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मूल्य दो रुपया आड आना 


अकाशक--- 





मुददक « 
गाएभाषा मुद्रण/लय, 
भैधू+प्ारा, नमारस | 


मेरी कविता का 
सबसे धड़ी आलेोचिका--- 
पल्नी को 
सेंह ! 


कुछ कहना हे 


लिखने के पूब कुछ कहने की प्रथा चल पढ़ी है। 
इसीलिए, अनावश्यक ये चंद पंक्तियाँ | 

मैं लिखता हूँ--जव बिना लिखे रदा नहीं जाता। 
दिल की ऐसी ही तिलागलाहठ की देन हैं--ये कविताएँ ! 
जो कुछ देखता हैँ, सुनता हैँ, पढ़ता! ह--बहीं से गीतों की 
पेरणा लेता हूँ। सम्भव है, मेरे द्वास्य में बदना मित्ते, घुटठकियों 
में चोट गिल्ते, व्यंग्य में नश्तर मिक्ते--॥र शआपके दिल्ल को 
तुखाना कवि का उद्देश्य नहीं। इतना अवश्य हे कि साहित्य, 
राजनीति की धोखाघढ़ी, बेईमानी, आडश्यर और समाज के 
फोड़ो पर कबि ने व्यंग के नश्तर का प्रयोग किया है। व्यंग 
कट्ठ हो सकते हैं पर व्यंगकार का उद्देश्य पविन्न है | 

कविताएँ आपको कैसी लगीं ! 


२ अक्तूबर, १६५६४ मोहन 
रामप्रसाद भवन ““मोहनस्ांत्र शुप्त 


चेलगंज, बनारस | एम० प्‌० 


संबोधन 


बापूके प्रति 


चरखेकी.. चूल्हेगें डाला 
तकली कछूड़ेमेँ फिंकम दी। 
ड्राइड् रूमके ... कोनेमें 
तस्वीर तुम्हारी लटका दी। 
भूल गये हस तुंगको बापू 
कहनेवाले यह कहते हें | 
सदा अछिंसक भक्त तुम्हारे 
इसीलिए सब कुछ सहते हैं । 
नाम तुम्हारा लेकर बापू 
डूबी नौका पार लगाते। 
हारा हुआ चुनाव तुम्हारी 
जयके भारे सदा जिताते । 
भारतमें तो श्ब भूले हैं 
केसे इनकी भूख भिटायें ? 


भाषण दूँ, चीखें-चिह्तायें 
या खुद ही रोटी बन जायें! 
बेचारे दरित्रनारायण 


हरिजन बस आह भरते हैं । 


भेयाजी योजना. बनाते 
बोलो क्या गुनाह करते हैं/ 
तुम्हां बताओ बापू गर हम 
थोड़ी रकम बचा लेते हैं । 
एम, पी. और मिनिस्टर आखिर 
सभी बाल-बचोंवाले हें । 
तुम भारतके निर्गाता थे 
कुछ लोगोंकी इसमें शक्त है । 
कहते हैं इविहास यहाँरा 
लिखनेका बस हमको हक है । 
तुम भारतसे परिचित ही हो 
व्यक्ति-व्यक्ति अपना नेता है। 
यदि भेयाजी भूलेसटके ही 
दी फूल चढ़ा देता है। 
इ्तनेसे सन्‍तोष करो बस 
बाप अब कलियुग आया है । 
भारतका कल्याश करेगा 
महाखार्थ, नवयुग आया है। 


है मौलाना ! 


तुम बुजुर्ग हो, देशभक्त हो हमने तुमकों नेता माना 
नेहरूकी तुम शेष-बुद्धि, मस्तिष्क पुराना हमने जाना। 
लेकिन लिया अकेले शायद तुमने देशभक्तिका ठौका 
इसीलिए मन्त्री-मन्दिरमें दिया जलाते हो तुम घीका। 
संसदके बाहर-भीतर तुम एक बात अकसर दुढ्राते 
हिदीवालोंकी तुम सेक्यूलर भारतका गोडसे! बताते | 
एक तुम्हीं बस देशभक्त हो बाकी सब गद्दार बच यये 
हम बन गये अतिकियावादी जबसे तुम तरकार” बच गये । 
क्या कपूर हिंदीवालोंका जो फॉसीकी सजा उुनाते 
अच्छा होता अगर राष्ट्रभाषा हिंदीकों नहीं बनाते । 
तमिल, तेलुगू, कब्ड़, उ्े, अरबीको तुम चुनो-चुनाओं 
टिम्बक्टू. होनोलूलूकी भाषाका पासल . ब्ेंगाओ | 
हिंदुस्तानी कलचरका खबर “क्रासबीड'की सुन्दर भाषा 
पुन्दलाली नया नमूना नया हिंदका नया तमाशा। 
रुपयेकी कुछ कमी नहीं है जिसको जितना जी हो बॉटो 
तुम शिबली, जामिया मिद्चियाकी फ्रोटो जैेकरके चाटों | 
हिंदीका तुम पीछा छोड़ी जी चाहे बोलो अंग्रेजी 
किंतु बनाओ मत हिंदी उ्का तुम कोरमा-कलेजी। 
हम अब भी आदर करते हैं, शीश भुकाते हे मौलाना 
जैकिन तुम बच्चों जेसी गालियाँ घुनाते, देते तवाना। 
यह तो ठीक चहीं है 'मियाट अपनी आदत जरा स्ुधारो 
दाढ़ीके सफेद बालोंकी कंधी लेकर जरा सवारी | 


फब्ण्मना)मीकाीएडदामत क़ाएनील 
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है प्रकाशक ! 
( एक ल्ेखककां श्रद्धांजलि ) 


ज्ञानफे, विज्ञानके, अज्नानके मुद्रंक अ्रकाशक 
बुद्धिके निबैद्धि वितरक धन्य हे पत्रक अ्रकाशक 
दत्त मच्छर, हे निरतज्षर अक्तरोके रोजगारी 
भोजपन्रोंको कुतरकर कागजी संस्कृति ग्रसारी | 
लोग कहते ज्ञानको, ईमानकों तुम बेच खाते 
पुस्तकोंकी आइ़में अज्ञानकों भी बेच लाते । 
शारदाके वाहनोंकी लक्ष्मवाहन बनाते 
स्वयं गणपति वाहनों-सा भोज खा-खाकर अधाते | 
तुम न होते तो व तुलसी, व्यास, कालीदास होते, 
लिये ख़ुरपी वाल्मीकी काटते बस पास होते 
ग्रेमचन्द, असाद अश्वत, निराला अन्नात होते, 
ताड़पर चढ़ कहीं भेयाजी खुरचते पात होते। 
लेखकोंको है सुना सरकार कुछ ईनाम देती 
हक तुम्हारा छीवकर वह जेखकोंकों बाद देती । 
सरासतर अन्याय है यह काम किसका, नाम किप्तको, 
बुद्धि और' रुपया तुम्हारा दाम और इनाम 'किप्तको ! 


ण 


बिना रायलटी दिये मत लैेखकोंकी चीज छापो, 
ओर जीवितसे कही अब स्वगंकी तुम राह नापो | 
एक पलमें मूवंको तुम सहज ही लेखक बनाते 
टेक्स्ट बुक लेखक, चरण रजकी गगनपर तुम चढ़ाते। 
बुद्धिहीनोंकी बनाते बुद्ध कहता कोन ठग तुम 
वीयशास्त्री, गुप अगणित संस्करणुोंके गएक तुम | 
धन्य हे युग देवता, इतिहासके हे महामानव 
यनन्‍त्रण॒के यन्त्र हो. या यांत्रिक तुम महादानव | 
हड्डियोंपर है बना साहित्यका गआसाद सुन्दर 
नीवमें लेटा हुआ कवि गा रहा जयगानके स्वर | 
हो रहा सन्देहं भेया बड़ा लेखक था प्रकाशक, 
अथह्ञीन विवाद है यह व्यर्थका और समय नाशक | 


छोड़ कविता, नीतिका आदर्श, बेचों कामवर्टिका 
ढोंग है साहित्य ढूँढ”ों लक्ष्मीकी प्रष्पलतिका। 


हे कबयिता ! 


लिख चुके तुम गीत प्रेयसिके, पियाके गीत 

लिख चुके तुम गीत' बेगमके, मियाके गीत | 
बिखर चुके तुम प्यारे तकरारके भी गीत 
लिख चुके तुम साड़ियों सलवारके भी गीत । 

लिख चुके तुम सालियों ससुरालके भी गीत 

श्रीमतीक हार, जंपर, शात्र के भी ग्रीत। 
लिख चुके तुम तीजके त्योह्टारके सब गीत 
दशहरा, दीपाव्ली-अखबारके सब ग्रीत | 

गीत दैनिक, साप्ताहिक गीत संडेके 

गीत मुर्यगे मुप्तहममके गीत अणडेके । 
गीत लस्‍स्सीके, टमाटर सूपकेो भी गाँत 
गीत सिनेमा तारिकाके रूपके भी गीत। 

गीत कालेज ग्रेमियोंकी ग्रीवके भी गीत 

गीत ग्रीति-प्रशस्तिके, नवनीतके भी गीत | 
विरहियीकी ऑसुओंकी धारके भी गीत 
ग्रेमियोंकी मेंटके, उपहारके भी गीत । 

गीत योवनके, जवानीके उमड़ते गीत 

गीत बुड़ढोंके, लड़कपनके भगड़ते गीत । 
लिख चुके तुम विदा अभिनन्दन समर्पण गीत 
लिख चुके तुम ब्याह, मुंडन, कर्यक्देदन गीत | 

लिख. चुके तुम बन्दनाके ग्रार्थनाके गीत 

अब लिलो तुम मिनिस्टर-अभ्यर्थनाके गीत । 
अर्थ्ीन पग्रयात हैं थे साधनाके गीत 
अथमन्त्रीके लिखों. आराधनाके गीत । 


#-+२०००८एक मम किवायार-रपभकन, 


५३ 


भैयाजी बनारसीके ग्रति 


बहुत तुना था नाम तुम्हारा अबतक था दशशनका प्यासा, 
किन्तु देखकर आज तुम्हें मैयाजी सचमुच हुई निराशा। 
कवि हो, पर कंबिसे तुम लगते नहीं यही आश्चर्य परम है, 
मुखगें गाली नहीं, जेब खाली, चेहरेपर हया-शरम है। 
कृषि होते तो केश लदकते, कटियें एक कमानी होती, 
हावभाष हिजड़ोंसे होते आँखें सुरमेदानी होतीं । 
खटकिन के-से नखरे होते कविताका तुम धन्‍्धया करते, 
चार गीत लिख सैयाजी कविसिम्मेलनमें सोदा करते। 
था होते आचार्य पीठपर बैठे पान चबाते हीते, 
गुरुओंके बन गुरू, शिष्य ग्रोरूसे सदा चराते होते | 
लिखते सब साहित्य नशेमें, तुम्हें भाँग-बूटीसे नफरत, 
गाँजा चरस अफ्रीम मदककी भी तो तुमको नहीं लगी लत । 
कबिता है बेमणजा बीचमें प्यालेका गर दौर नहीं है, 
कवि क्या जिसके दिल-कोटरमें लगा प्रेमका बौर नहीं है | 
परिचय देते तुम्हें देखकर देवी सरस्वती थराती, 
देव, विद्री चिलमें मरते, कालिदास कहलाता बनाती । 
में हूँ कवि सम्राट मान लो--इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं है, 
नहीं एक भी वाक्य कि जिसमें ग्रेमचन्दकी सूक्ति नहीं है ।' 
यह सब कूछ भी नहीं अरे तुम भिया” कविता करना छोड़ी, 
अपनी ग्रतिभाकी घोड़ीकों अब तुम नयी दिशाकों मीड़ो। 
जेसे सीधे सादे तुम हो, वेसी ही कविता भी सादी, 
ऐसी कविता नहीं चलेगा, भेया जाकर बेची खादी। 
नहीं सादगीका युग भेया सचमुच बड़ा जमाना टेढ़ा, 
कविता वे ही कर सकते हैं, लिये साथमें तीतर मेढ़ा | 
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अपनी कविताके आलोचकके प्रति 


यह तो तुम मानोगे ही है गोबर और बुद्धिमें अन्तर, 

समझ सकोगे तब तुम मेरी कविता, आलोचक में अन्तर | 
काकचंचुसे पीते हो तुम मेरे गीतोंका गज्नाजल, 
बुद्धि विकार दूर हो, मनकी काई फटे, हृदय हो चिर्मल। 


नाप रहे जिस थर्मामीटरसे मेरी कविताका तुम बल, 
नपना है बेकार तुम्हारा भेया यह ग्रतिभाका दड़ल। 


तुम गड़हके गायक दर्दर, टेर पुरानी, रटे हुए स्वर, 
कविता मेरी मलयवायु-सी जैसे नया पहाड़ी निर्कर | 


कविता श्वेत कमल है, उसपर काकबीट यह गन्दा ग्रेला, 
आलोचककी डीउ--अरे लगता कोई बेठा गोबरेला। 


कविता मन विज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान अज्नेय पनारा, 
मानव उरका महोच्छुवास है, मुक्तहासकी है रसधारा। | 


कविता तुम्र हूँहे रहे हो स्वाद वादका कोकाकोला, 
क्या समझोगे कविता छोड़ी, बेचों जाकर आदु-छोला। 


अलध्रमयणलमत-मुंनप;क८मर पक, 


जय लाउडस्पीकर जय हे ! 


जय लाउडस्पीकर जय है, भारत भाग्य विधाता / 
कवि, लेखक, नेता, मंत्री है तुकको शीश भुकाता | 
साधू सन्‍त, कथावाचक, बच तेरे ही गुग गाता। 
गायक, कलाकार, अभिनेता तुकपर फूल चढ़ाता | 


सबसे पूजित व॑दित नेता, जनता शीश झुकाये | 
कवि सम्मेलनके कविजी बेठे देखो मंहवाये। 
तुम प्लेबेक दे रहे कविको केसा भी वह गाये। 
सम्मेलनके प्राण, भोन जब, संयोजक भुरकाथे। 


तेरी छायामें विकसित सिनेमाके सभी छघितारे | 
फिल्मोंगसें गनिवालोंके स्वर॒ तुमने किस्तरे। 
कथा-कीतनमें नित कितने गीध-अजामिल तारे । 
गीता अवचन करें कृष्णजी अजुंन तेरे सहारे। 


तेरे बिना अयोध्या सनी, सूती मथुरा-काशी। 
तेरे बिना लखनऊ, दिल्लीमें मुदनी-3दासी | 
सभा और सम्मेलन ध्ुना, साहित्यिक संन्‍्यासी। 
तू बीसवीं सदीका नाथक स्वर्बक्ष अविनाशी | 

जय लाउडरपीकर जय हे। 
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डालर बंदना 


नभचंबी लहरोंकों लांधा, कोलंबसने पता लगाया । 
सप्तसिंधु मंथन करनेपर भ्रैयाजीने तुमको पाया । 
हबशी बने गुलाम और फिर गोरोंके तो भाग जग गये। 
मंजिल मिली और मं॑जिलपर मंजिलके अंबार लग गये। 
गहातोंदयें लुत ह| गया दुनियाभरका चॉदी-सोना। 
महापाशर्में डालरके बंध गया विश्वका कोना-कोना | 
एक हाथ यूरोपपर फैला दूजेमें एशिया आ गया। 
डालरका यह्द धूम्रकेतु है दुनियाभरपर आज छा गया। 
एक हाथमें हाइड्रोजन बम आर दूसरेगमें एठटम बम | 
आज ('िश्वयें रूप चतुभुज डालरजीका बना महत्तम | 
पथ्वीकी कर विजित चन्द्र-मंगल जानेकी है तैयारी । 
मुक़्ीमर मिल्ठीके मालिकृकों 'यह ग्रशुताक्री बीमारी। 
मानव कितना ही विराट हो, प्रा जाये कितना ही वैभव । 
नभचूंबी भूपर आयेगा, शेष रहेगा केवल मानव। 
जय डालर देवता तुम्हारी जय है जी महापुजारी। 
साढ़ेताती नमस्कार करती है यह लेखनी हमारी। 
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# हिरोशिमामें फूटनेंबाले प्रथम एटम चमके प्रति | 


एटस बसके अति# 


भैया” बड़े समयते आगे । 
भहायुद्धसे ऊब गये थे हम सब हिन्दुस्तानी, 
मित्र राष्ट्र सी परीशान थे--थके हुए जापानी, 
अबल ग्रतीक्षा कर हारा हिठलरने लम्बी तानी, 
रटाबिनकी आशापर तो फेश तुमने पानी । 
महा भयंकर रूप तुम्हारा--महा शांति ले आये | 
मैया बढ़े समयसे आये । 


महा शांतिके हो प्रसाद पर हो तुम बड़े भय॑कर, 
शंकरके तीसरे नेत्र हो-- खुलते ही ग्रलय॑कर, 
एट्म बन तो नाम गलत है, तुम पूरे बम शंकर, 
हिरोहितीपर दया करौ--ली हाथ थाय है शंकर । 
देखो, देख रहे हैं तुमको जापानी मुँह बाये। 
सेया बढ़े समयसे आये। 


+ पा. 
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कोई कहता है तुम हिटलरके दिमागके धागे, 
कोई कहता संग यहुदीके बलिनसे भागे, 
चचिलके सिगारते पैदा हो जब आये आगे, 
हिटलरके बमने दोड़ाया तुम लन्दनसे भागे | 
तुम्हें टु मनने पाला-पोसा तुम उनके हो जाये। 
भेया बढ़े समयते आधये। 


हिरोशिमापर तुम जा टपके कर पूरी तैयारी, 
तुम्हें देख जापानी दहले, जीती बाजी हूारों, 
छाया है आतंक तुम्हारा भियाजी? पर भारो, 
ह्रोह्वितो भी प्रस्तुत है करनेकोी 'हाराफारीः | 
शक्ति-प्रदर्शनकर तुम झपना मन ही मन हृषनिे। 
गया बड़े समयतसे आये । 
टोरी कहते साम्पवाद”की अब आयेगी बारी, 
चर्चिल बज रहे हैं घएटा--दोनों हाथों तारी, 
काशीके परिद्धत कहते-तुम फलियुगके अवतारी, 
महाग्रलयफा शंख फरंक करने आये घमबारी | 
भारतवासी करो कीर्सच बम तो आये-जाये। 
मेया बड़े समयसे आये। 


शदे 


देखी तुम्दरी दिल्ली बाबा ! 


कठपुतलीसे चालित हैं नर, जापानी गुद्ियों-सी नारों, 
मैयाजी दिल्लीमें केसी भाग-दौड़की यह बीमारी ! 
बस, द्ामोंगें और सड़कोंपर गूँज रहा है. एक यही रपर, 
जीवनकी बस एक देनिकी--धरसे दफ्तर, दफ्तरसे घर | 

देखी तम्हरी दिल्ली षाबा / 


उदरपूर्तिकि महायत्रकी पूरक महायन्त्रसी दिल्ली, 
मानवरूपी कल-पुरजोंसे निर्मित महामन्त्र-सी दिल्ली। 
दौड़ रहे निष्माण॒ मूर्तिकत्‌ ज्षणमरकी आराम नहीं है, 
मानवताका नाम नहीं है, यहाँ हृदयका काम नहीं है | 

देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 
दिल्लीका देवता स्वार्थ है--सभी स्वय॑ंसेवामें हैँ रत, 
अपनी बीवी, अपने बच्चे पर-चिन्तनकी किसको फुरसत / 
सेवाका मतलब सेवा, वित नूतन साइनबो्ड लगाते, 
देशभफिकी हाट लगी है सभी एकके चार बनोते। 

देखी तुम्हरी दिल्ली बाया / 


श्ष्ट 


गली-गली स्कूल खुले हैं चोराहेपर कालेज कोटर, 
बिना पढ़े जी पास करायें ऐसे हैं आचाय अथाकर | 
ट्यूशन भित्ता, सस्ती शिक्षा, दिल्लीका अयोग अभिनव है, 
नहीं परीज्ञाका भय भैया शिक्षाक्रा यह सुखद प्रसव है | 

देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 


कृपक-वेश भारतका भैया कहते हैं यह हृदयदेश हे, 
भैयाजीने देखा ती यह पापा-मायाफा अदेश है। 
सूट-बूट टाईके अन्दर करते बन्दर-गिटपिट टाटा, 
भारतीय भारतके मुखपर दिल्ली एक पश्चिमी चॉँटा। 

देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 


पढ़ा किताबोंमें कि सदासे दिल्लीपर होता है हमला, 
अभी नहीं टूटी फरम्परा होता है हमलेपर हमला। 
पंजाबी लस्सीका हमला, बचन्लाली मच्छीका हमला, 
उत्तपर दक्षियका हमला, दीसा और इृडलीक़ा हमला। 

देखी तुम्हरी विछ्ली बाबा / 


सचिवालयमें चले जाहये होता तमिलनाडका है अभ, 
मद्राती बाबू करते ऑग्रेजीयें हिन्दीका बिलकम!। 
समझा मैया पिल्लीगें क्‍यों हिन्दीका विरोध होता है, 
अपने परयें चादर ताने हिन्दीका अदेश सोता है । 

देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 
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बड़े नाजसे पाली परिडत नेहरूकी रजधानी दिल्ली, 
खूब घूृम-फिरकर देखा भैया तेरी दीवानी विल्ली। 
छँयेजोंकी परित्यक्ता-सी, अँयेजीका बणडल दिल्ली, 
भारत नहीं, हृण्डियाकी है सुन्दर नयी केपिटल दिल्ली । 

देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 


सुन्दर पर निर्जीव इमारत लगती जैसे मुरदाघर हैं, 
यह भारतका देश नहीं है--लंदन या न्यूयार्क॑ नगर हैं । 
पृष्ठ पुराने फाड़ विदेशी कोई नव इतिहास लिख रहा, 
बड़ी प्रगति की तुमने दिल्ली पर पहलेकी बात अरब कहाँ? 
देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 

अलग-अलग सब ग्रात यहार-- 
हुआ विभाजन अभी नहीं कम, 
बेचारा भारत रोता है हुआ हृदयका पोस्टमार्टस | 
उत्तर, दक्षिण, पूरच, पश्चिम अलग-अलग है सबकी दिल्ली, 
दिल्लीको भारती बनाओ तभी टिक सकेगी यह दिल्ली | 
देखी तुम्हरी दिल्ली बाबा / 
तुम भेया बतरप्तके ग्रेमी, गष लड़ानेकी तुमको लत, 
पर इतना अवकाश कहां है ? बातोंकी है किसको फ़सत | 
लगता है जैसे कोई इस दिल्लीगें बेकार नहीं है, 
भैयाजी दिल्‍्लीमें रहनेका तुमको अधिकार नहीं है । 
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राजनीतिक 


दिल्लीके देवता 
दिल्लीके देवता अधिक मत नभकी पास करों, 
गगनविहारीजी अब तो तुम घरतीपर  उतरों | 
नेताजी आकाशबेलि तुम कबतक बने रहोगे, 
चरण-कमल धघूलिमें उतारो, नया दृश्य देखीगे | 
तुम पुष्पक'पर उड़ते-फिरते, चरण पड़े कब भूपर ! 
उच्च मंचसे भाषण करते ले लाउडस्पीकर | 
अपनी ही ग्रतिध्वनि सुनते हो कभी न सुनते जन-स्वर 
भैयाजी तो देख रहे नेता जनताका अन्तर। 


आसमानके सायबानके नीचे कुछ रहते हैं, 
हड़कँंपी जाड़ा बरखा, थे सब कुछ तो सहते हैं। 


खाते हैं बादामयांग क्‍या नंगे थे रहते हैं?! 
नहीं-नहीं, भूले-नंगे ये बिना जिये मरते हैं। 


पृष्फकाः छोड़ो, भूपर उतरो, पैदल जरा चला, 
अरे मंचसे नीचे उतरो इनसे गले भमिलो। 


खिसक रही है ईंट नींबकी ज्यादा मत उछलो, 
छोड़ पुराना ढाँचा, इस साँचेमें जरा हली। 


>>. >ऐैककरिंम-कृतकपकक०न, 
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तुम नेतृत्व करो नेता का 
तुम्हें बनाकर सीढ़ी कल जो किलै-बुरजपर जाकर बैठे 
सीढ़ीको तो लात मार दी खुद कुरसीपर मूँछे ऐंठे। 
स्वर बदला और चेहरा बदला परिचय भी अब भार बन गया | 
जनता पिछड़ गयी पीछे है नेता मोटरकार पेन गया। 
भूर्ख अशिक्षित बेईमान सब गॉँवोंकी जनता गँँगार है! 
सदा युरत्षित लाउडस्पीकर नेताका सर्वाधिकार है। 
चिथड़े तनपर, भूख दबाये सॉँपस-साँस पीती हे. पीड़ा। 
यह जनताका चित्र और नेता करता है कीतुक-कोड़ा | 
कबतक भूखा भूख दबाये कबतक चिथड़ा शर्म छुपाये !# 
मैयाजीकों भय है कि यह चिनगारी बन आग थे जाये। 
आग लगे तो धृुफ्द अलापे ओ अकालमें दावत खाये। 
तुम नेतृत्व करो नेताक्ा जब वह अपनी मौत बुलाये। 


२०५ 


योजनाएं 
नित नया सूबा, नये मन्त्री, नया कर, 
नित नथी स्कीम, नव पद, नये अफसर / 


नित नया वक्तव्य, नूतन थोजनाएँ, 
क्यों न भेयाजी नयी कविता बनायें / 


आप बेघर हैं अगर हैं परेशान, 
तो मेगायेंग हम लन्दयसे मकान / 


आप भूखे हैं जो चाहे रोटी-साग, 
हम बनायें सिंदरीगें नया खाद ।/ 


आप हैं बेकार रुकिये पाँच साल, 
कर दिखायें देखिये क्या-बया कमाल / 


सैकड़ों, जाखों, करोड़ो. यीजनाएँ, 
माँगता भोजन, हैं मिलती योजनाएँ / 


२१ 


योजना-निर्माण फिर-फिर 
भूमिकी ये योजनाएँ, खादकी थे योजनाएँ । 
आजसे दो-तीन पीढ़ी बादकी ये योजनाएँ | 
है लगी जो प्यास तो नलकूपकी ये योजनाएँ। 
है लगी जो भूख तो क्षि-कूपकी ये थोजनाएँ। 
हैं नहीं कपड़ा बनाते सूतकी कुछ थोजनाएँ। 
हैं नहीं खाना बनाते बेतुकी कुछ योजनाएँ । 
काम या धनन्‍्धा नहीं है _म बनाते योजनाएँ। 
काम यह गन्द्ा नहीं है हम बनाते ग्रोजनाएँ। 
योजनासे बुद्धि बढ़ती, लोजकी हैं थोजनाएँ। 
योजनासे बनी रोजी रोजकी हूं योजनाएँ। 
निकलता चाहे दिवाला दीर्घयूत्री थोजनाएँ। 
है अजब गड़बड़घुटाला यीजनाएँ-योजनाएँ | 
पासमें पैसा नहीं है इसलिए ये योजनाएँ। 
हम बनाएँ-हाँ न पएरी-या अधूरी थोजनाएँ। 
कागजी माता, पिता पार्कर, निराली योजनांपें | 
खूब है मस्तिष्क खाली ओर खाली योजनाएँ | 
योजना जब पूर्ण होगी स्वर्ण उयलेगी धरा यह' | 
और तब तक योजनासे पेट मैयाका भरा यह । 


+०-+->+-सुग् लिटिटभ की कब 


ब्न्‌ 


कर लगाओ 


भ्ैयाजी सरकारके कुछ गीत गाओ। 
ओर जनताकी खरी-खोदी सखुनाओ। 
मूर्खे, अनपढ़, बेअरकलं--क्या करे बात, 
एक अन्धी भीड़, भेड़ोंकी जमात। 


कहनेकी, ग्रिननेकी ये चालीस करोड़, 


रेसमें लेते मगर अन्धोंसे 
बेपड़े सब ती इन्हें केसे 
हैं सभी बेघर, कहाँसे घर 


जब सभी भूखे कहाँस्षे रोटी शअगये, 
है कोई, सरकारकी रस्ता बताये 
सेकड़ों गुत्थी हजारों समस्याएँ, 
इसलिए मन्‍्जी बनाते योजनाएँ | 


होड़ | 
पढ़ायें, 
मेंगायें | 


पानीसे बिजली, हृवापर बाँष, सुंदर, 
घाससे थी, सूर्यचूल्हा, पेड़पर घर । 
ये हवाई स्वर्ग-युन्दर. योजनाएँ 
फिर न क्यों सरकार हमयर फ़र लगाये ! 


9 । 


भूमिपप कर, हृवापर, आवासपर कर, 
जन्मपर कर, म्॒त्यु कर, हर संसिपर कर | 
दालपरः कर, भातपर, हर बातपर कर, 
घासपर कर, पेड़के हर पातपर कर, 


जियो जबतक बस चुकाते चलो सब कर, 
मरनेके पहले चुकाओ मौतका कर। 
जनताकी ही पीठपर आसन जमाकर, 
वे बढ़ाते जा रहे हैं नित नया कर। 


मेयाजी सरकारकी डफली बजाओ, 
कर लगाओ, कर लगाओ,कर लगाओ"* | 


५०-०० ५ह+ॉीडि)ककंन्‍-क००-नक 
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मंत्रीका दौरा 
मंत्रीजी करते हैं दोरा देखिये 
आजहये दीरेका ब्योय देखिये । 
साथयें लैकरके चलते हैं हजूम 
जो भी करता बात है बस दामनचूम | 
जिस गलीसे निकल जाये यह जुलूस 
देखनेकी निकल आये बिलसे मस्त । 
मंत्रीजीका पी० ए० लो पहले चला 
पीछे-पीछे.. मन्त्रीजीका. काफिला । 
इश्न पुछल्लोंफकी भी किस्मे देखिये 
झोर फिर इनके करिश्मे देखिये । 
लाला ललल्‍ललालके घर दोपहर 
रात खाया मुंशी मल्लूमलके घर। 
बकरम खाने है बुलाया चायपर 
प्रति विक्‍स जूठन गिराते चार घर । 
एक कप पी चाय तो थी पारा 
पा. मजबुत करती पार्टी! 


०, 


सा लिया दी कौर, तो 'एट होम! हे 
हर पुलकित सेठका ग्रति लोग है। 
मंत्रकी मुखक्षी महत्ता देखिये 
मैयाजी मोजनकी सत्ता वेखिये। 
नमकका एहसान होता हे बढ़ा 
एक डलीपर तीसरा मंजिल खड़ा। 
मन्त्रीजी हँस फेरते हैं ऐसे हाथ 
जैसे हाँ साज्षात्र बाबा भोरखनाथ | 
मंत्रीजीनी दर्जनों. दौरे. किये 
मोपुओंपर सैकड़ों भाषण दिये। 
दावतोंगें. हेल्‍थ. कंद्ीका पिया 
होटल ओर पिनेमाका उद्घाटन किया | 
देशसेबा, देशचिंतन--यही. साथी 
हो गये घुल-घुलके मनन्‍्त्री सभी ह्ञाथी। 
फोटो. लेकर छापता अखबार हे 
देशसेशा भी अजब व्यापार है। 
रो रही जनता तो रोने दीजिये 
आा रही है गींद सोने दीजिये। 


जगा मरने किलीक की +क, 


रद 


आजादी 


यह भारत है-भिखमंगोंकोी भूखों मरने की आजादी | 
कपड़े की है नहीं जरूरत-मंगे फिरनेकी आजादी ॥| 
नेता, गिनिस्टरोंकी गिन-गिन दावत खानेकी आजादी | 
फलाहार, व्रत, उपवासोंकी बात बनानेकी आजादी ॥ 


जनताकी गल्ले-कपड़ेका राशन पानेकी आजादी | 
कभी-कभी बस दूकानोंपर धक्का खानेकी आजादी ॥ 
खहरघारी नेताकी अपना घर भरनेकी आजादी | 
लाइसेंस-परमिटकी खेती जीसर चरनेकी आजादी ॥ 
त्यागमू्ति श्री नेताजीकों हिस्की पीनेकी आजादी। 
ये स्वराज के बन्दी-इनकी मरने-जीनेकी आजादी ॥ 
जनताकी सेवाका खुद ही ग्रेवा खानेकी आजादी । 
जाओ जहननुम”, सबको अपने रास्ते जानेकी आजादी ॥ 


न 


चोर-गिरहकट-सहकारी संघ-रकंम काठनेकी आजादी । 
खूब भुनाफा खाने-पीगे और बॉटनेकी आजादी ॥ 
ग़हरी रक्षम देख घड़ियालोंकी मुँह बानेकी आजादी | 
रामराजमें गबन नहीं हे ह जुर्म उड़ानेकी आजादी ॥ 


चीोरबाजारी राष्ट्रघम॑ है. जनगन गानेकी आजादी | 
घरमें नजर और दफ्तरमें घूस पचानेकी आजादी ॥ 
एक सालमें ही अफसरको घर बनपघानेकी आजादी । 
नयी कार, ग्रेयती नयी ले मौज उड़ानेकी आजादी॥ 


सेठ करोड़ीमल को पूरी तोंद बढ़ानेकी आजादी । 
अपना इनकमटेक्स इन्हें ही आप बनानेकी आजादी ॥ 
हड़तालोंकी घमकी देकर रकम कम्रानेक्री आजादी। 
यह समाजवादी टट्ठी है ओर कमानेकी आजादी ॥| 


अरे पुलिसकों चोर जुआरी मित्र बनानेकी आजादी | 
थानेदार हन्त्र, थानेकी हरम पनानेकी आजदी ॥ 
अरे किसीकी बीबी अपने धर ले जानेकी आजादी । 
राह-बाट घुन्दर औरत हो उसे उड़ानेकी आजादी ॥ 


ऐसा स्वर्ग कहीं देखा है, अरे कहीं ऐसी आजादी | 
पंडितजी कानोंगें बोले अरे यही असली आजादी ॥ 


5 5 कल 


एन 


भैया यह तो रामराज है 


रामराजम्रें हनूमानजी ह्ाकिम, बाचरकों स्वराज है। 
खुली लूटकी छूट, फोन रोके, इनका ही तख्त-ताज हे । 
खाओ जीभर हिंद बगीची अपनी ही-यह राजकाज हे | 
करने दो उपवास नरोंकी वानर-गोजन श्रेष्ठ आज है। 
हो अकाल हमसे वया यदि पघरमें खानेकों नहीं वाज हे | 
बैठ रसाल-कुंजें करते फलाह्ाार--दावत सुकाज है। 
मुँह खोले बस निगल रहे हैं खुली मेजकी ज्यों दराज है। 
डोलें भूखे वसनहीन नर, पर वानर' तो भह्वाराज है । 
डाल-डालपर बैठे बानर कॉपेस भी बक्त॒राज है। 
महासमितिकी बैठकों लड़ते हें-इनकी कहाँ लाज है। 
हुईं किसीको जिह्ा-खुजली, हुआ किसीके गले खाज हे | 
चीख-पुकार-शोरमें लय हो जाती जनजनकी आवाज है | 
कूद डालते पड़े बड़े दो बन्दर जेसे गिरी गाज है। 
फूनगीसे वानरपति बोले-भैया यह तो रामराज है। 


फल्मन्‍्ण्फममपमहु)०मकनलतात+म>म का 
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भूख और नशा 


नशानिषेध स्वप्न बापृफका पर देखो थे मन्त्री राजा 
पिला रहे हैं सरकारी फ़रारमका सबको बढ़िया गाँजा | 
गाँजा पियो, भज़ खाओ, भेयाजी वारुनिके गुन गाओी 
घास विटामिन युक्त, वनस्पति वैज्ञानिक है जीमर खाओं | 
दूध-दही, थी नाम न लेना, नामशेष हे बस केवल छल 
गाँजा, भय, सुराकी समझो रामराजके पेय, महाफल | 
नशा, होशका यदि अभाव है तो जनताका रोष सही है 
भूखी जनता शोर कर रही है तो जनताका दोष नहीं है । 
कैसी हों सरकार नशा ही सूख-प्यासकी एक दवा है 
बढ़ा-बढ़ा विद्रोह नशेके आगे भैया तुरत हवा है। 
जनताको बेहोश बना दो शासनका सब कार्य सरल हैं 
सरती दूकानें खुलवा दो यह चुनावका विजय तरल है | 
भूखे भारतकी भेयाजी एकमात्र त्रीषधि है. गॉँजा 
कवि, ग्रेमीकी, कजाकारकी एकमात्र विस्पाति है याँजा । 
उधर नयी गाजेकी खेती, इधर नशेबन्दीकी गीता 
बन्द करो मुँह सुनो ध्याचसे रामराजकी कथा पृवीता। 
मेयाजी बक रहे नशेमें, करो होशकी अब कुछ बातें 
मन्‍्त्री जो कुछ भी फरते हैं उसमें दोष नहीं हम पाते । 


गा ०4" ईएमाकिले कुक >कर० 


० 


जो नहीं बदले ! 


बदले चाद-मितारे, बदली नत्चत्रों की भाषा 
दुनिया बदली, फ़िल्में बदल रहीं जीवन परिभाषा | 
राजनीति बदली, बदले भारतके भाग्य-विषाता, 
जमीदार भूदानी, पँजीपति सम्पत्ति अ्रदाता। 
नेता बदले, मिनिस्टरीमें फॉक रहे हैं पाशा, 
नये-नये दल, नये-नये नेता नित नया तेमाशा। 
भारतमें सुराज है सबको करनेकी मनमानी, 
हड़तालीजी जेब भर रहे, भेया भरते पानी | 
ब्लाउज छोटे हुए, ओर बुशशर्ट गये ब्लाउज बन, 
भारत बदला, भाषा बदली, बदल रहे हैं फैशन | 
भारतके बकली अंग्रेजोंकी भाषा अब हिंदी, 
मेमें लगा रहीं लिपस्टिकसे सुहागकी बिंदी । 
दुनिया बदल गयी भैयाजी, किंतु न बदले थे नर, 
ये सरकारी अफसर, इनकी भाषा, इसके दफ्तर | 
कुरसीपर अ्रकड़े बैठे दुनिया है शीश भुकाती, 
समझ रहे अपनेको जेसे बड़े लाटका नाती। 
अगर पुरुष तो ताला? कहते, मरी हो तो साली, 
ऐसे ग्रिय सम्बोधनकों भेया तुम कहते गाली। 
मानुषजनमानुपमें भैया हूँढः रहे हैं अन्तर, 
भाह-माई सरकारी अफ़्तर और आदिम बन्द | 


सर] सथरप्जोह॥७०4३ & 5 


“है १ 


पापा, मामा, टाटा ! 


देश इंडिया, भाषा इंगलिश हम सब हंयलिस्तानी, 
नेहरूजीकी नयी इंडिया सक्‍्मृच है लासानी । 
नयी देहली, दरपाजेसे निकली नयी सवारी, 
दिल्‍लीसे लंदन जानेकी पूरी है तैयारी । 
बाबू, अम्माकोीं पुकारते हैं हम पापा? मास, 
कोट-मैंटके. आये रूख मारे धोती-पाजामा | 
मुबीकी हम बेबी? कहते भुग्राकों हम बाबा, 
कीन कट्टे जयहिंद चमस्ते-चलता डिली-टा-ठा* | 
हिंदी भाषा, घोती-संस्कृति छोड़ो बात पुरानी, 
यह दोनों तो केवल हिंदूकी हैं बनी निशानी । 
कीन समभता है हिंदीको, हिंदी तो है पाली, 
हिंदी कविता बन्द करों, दो अँग्रेजीमें गाली। 
नयी-नयी दिल्‍लीकी भैया नथी-नयी हैँ बातें, 
सचमुच वे हैं मूर्ख आज जो खंडहरका गन गाते। 
नया राष्ट्र है नयी संस्कृति, नया-नया है खाता, 
उपनिवेश डिडी मम्मीका पापान्मामा-्दादा' । 
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भैयाजी रूस चलो, मैयाजी चीन चलो ! 
मिलने लगा है रूस-चीनसे बजीफा 
भारतपर खुश हैं मावसंवादके खलीफा, 


जा रहा है मकाकी कारवॉपर कारवाँ/ 
भेयाजी रूस चली, भेयाजी चीन चलो ।/ 


क्री एयर पेसेज” है, काकटेल पारटी, 
मुरयोंक्रिे दुसकी उतारें क्‍यों न आरती | 
वाडका का कारस है लाल जर्मी-आसमां 
भेयाजी रूस चलो, भेयाजी चीन चलो / 
चाहे तुम तबलची हो, ढोलकी, बजनिया, 
कलमके कसरती हो चाहे हो नचनियाँ: 
कला-कैनद्र भारकों हे, पेकिंगगें इम्तहों।/ 
मैयाजी रूस चलो, भेयाजी चींन चली । 
भारतयें बसते मूर्स, फैला अज्लान हे, 
बांचतें रमायनं, चंबाते खूब पान हैं ।/ 
भारतके बाहर है अप्तली हिन्दोत्ता 
मैयाजी रूस चलो, भैयाजी चीन चलो! 
जाते थे पहले यही लब्दन, अमरीका, 
बाल्र-स्टलिंगका स्वाद पड़ा फ्रीका | 


३ हरे 


रूबल ओर थेनने अब बाँध दिया हे समाँ। 
भेयाजी रूस चलो, भैयाजी चीन चलो । 
गाँधीने भारतका सचमुच किया नाश! 
मास्कीयें लिखा जा रहा है नया इतिहास | 
कांति शम्पोटंट करों, लाल फ़हरे निशा । 
भैयाजी रूस चलो, भेयाजी चीन चलो। 
भारतीय भूख है और मास्कोका नुसखा, 
समझें न आबे भाया केसी यह हे सखा? 
वाडकाकी बोतल है, भूखा हिन्दोस्ताँ / 
भेयाजी रूस चली, भेयाजी चीन चलो! 
नेताक्री भूख तो मिठाती हैं दाचतें, 
दावत लो मेया क्यों लेते अदावतें / 
त्िकले गदर भहा--सैयाजी बेजुबां / 
भेयाजी रूस चलो, भेयाजी चीन चलो! 
नये डेलिगेशनमें भ्रेया गर॒ जायेंगे, 
सवा सेर लड्डू, हलुमानकी चढ़ायेंगे। 
लोटकर लिखेंगे रूस-चीन स्वर्यके समान | 
मैयाजी रूस चलो, भैयाजी चीन चलो। 
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धोतो मत पहनो, मत पहनो ! 

तुम पतलुम सिलाओ जाकर था पहनी पाजामा, 

चाहें लुंगी लटकाकर तुम बनो दलाई लामा। 
खादी महँगी है तो तुम घिलवा लो एक लंगोटी, « 
मगर भूलकर भी भेयाजी मत पहनी तुम घोती। 

शाक॑स्किनकके सूट पहनते सचिवालयके बाबू, 

हमसे कहते सादी पहनो, है दिमाग बेकाब। 
मिलका है गोदाम भर गया--हसको भेजों बाहर 
भ्रेयाजीसे कह दी चरखा कातें, पहने खबर | 

दिल्लीका यह कासवर्ड” भेयाजी समस्या ने पाते, 

बैठ कृतुबपर मन्त्री नित चूतन कानून बचाते। 
मिल मालिकके बने पहरुआ, जनताकों भरमाते, 
दिल्लीके दिमायका भेया आँख मूँद यश गाते। 


|्र५ 


हिन्दी मत लादो, मत लादो ! 


गोरे अंग्रेजोंकी हमने मस्तकपर बेठाया, 
गोरी अंग्रेजीकी हमने सादर कंठ लगाया, 
देश इंडिया, भाषा इंगलिश, लाड नेहरू गादी / 

हिन्दी मत लादी, मत लादो / 


अंगेजी मेमॉकी भाषा बड़े नाजकी पाली 

बड़े ग्रेमसे घुनते भैया अंग्रेजीमें गाली 

नाम लिया हिदीका तो दोलत्ती उस्ते लगा दी ! 
हिन्दी मत लादो, मत लादी / 


सचिवालयको भेयाजी तुमने भी क्या समभा है ? 

लाद रहे भाषाकी लादी जेसे कि गदद्ा हैं। 

अंग्रेजी नेकटाईं, हिन्दीकी घंटी लटका दी / 
हिन्दी मत लादी, मत लादी / 


खोट्टा-सातूखीरः और कुछ दरबानोंकी भाषा । 
इसे राष्ट्रभापाका पद दे अच्छा किया तमाशा | 
कमी न बोलें हम तो हिन्दी ग्रँगा हमें बना दी / 
हिन्दी मत लादो, मत लादो / 


मुंशी और नेहरूजीकी ग्रेयसि है अंग्रेजी | 

एक ओर हिन्दीक। सतुआ दूसरी ओर कलेजी | 

हिन्दीके भकुओंकी भेया अंग्रेजी सिखला दो ! 
हिन्दी मत लादो, मत लादो / 


#०० ०७" गिर 0:9००कक ७« 


साहित्यिक 


राजकवि 


अखबारोंगें कल देखा था छुपा राजकवबिका विज्ञापन 
मुखयें भर आया गंगाजल, मेज दिया लिखकर आवेदन | 
भेयाजी हो रहे आजसे कषि सरकारी, कवि दरबारी 
हो जाये नियुक्ति तो भैया मंत्री-चरण-कमल बलिहारी। 
खाते कसम लेखनी छूकर नहीं. करेंगे मन्त्री-टीका 
मन्त्री-महाकाव्य लिखकर बस हलका भार करेंगे जीका। 
भेयाकी योग्यता एक बस कुछ तुकब॑दी कर लैते हें, 
शब्द शुद्ध, मस्तिष्क शुद्ध अपशब्द नहीं देते-लैते हें। 
सबको मिला ईनाम मगर केवल भेयाजी ही अपुरस्कत, 
बालंटियर गवर्नर बन गये, भैयाजी हो रहे तिरस्कत। 
राजनीति-साहित्य-ज्षेत्रमं सेवात्रत ले, जंतर लटका, 
सभी द्ाल-बाटीका अपने बना रहे पेटेंट नुस्तखा। 
कॉठित बुद्धि, पेंशचर दिल ले, बिसी लेखनी, कंठीमाला, 
भेयाजी अवकाश यहणकर बनो राजकवि झीढ़ दुशाला | 
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भोजएरीका ग्रांत बनाओ ! 


नेताजी बोले पहाड़से नये-नये कुछ आंत बनाओ। 
इनमें भोजपुरी भी हो ग्रेया कुछ ऐसी जुगत लगाओ । 
यदि भ्रविष्यकी चिंता हे तो पहलेसे योजना बनाओ । 
अगर मुख्य मन्त्री बनना हो सेया नूतन ग्रांत बनाओ | 
भेया लो अब भोजपुरीकी ढोलक कंपेसे लटकाओं | 
चेलोंसे कह दो डफ-डफली अपनी-अपनी अलग बजाओ | 
भोजपुरीका ग्रांत अलग है बचते कुछ विद्वान अधिक हैं । 
सबके सब भाषाफे परिडत राजनीतिका ज्ञान अधिक है । 
अरे नापकर  नेताओने देखी इसकी सीमा-रेखा । 
भारतमें दुनियाभर॒में यह शाप अलग हे सबने देखा। 
भोजपुरी है ग्रांत, ग्रांतकी मीठी मधुर-मधुर है भाषा । 
हिंदी-हिंदी बहुत कर' चुफे बन्द करो बन्दरी तमाशा । 
ब्रजभापायें भाखा चाहे अवधीकी बोलो चौपाई । 
मेथिल भनो, बूँदेली बूकी चाहे डिगल करो पढ़ाईं। 
हिंदीमें कया धरा बाग यह भोजपुरीका हरा-भरा है। 
सर्वश्रथ्म भैया तुमने इस चरागाहमें पेर घरा है। 
भोजपुरीमें लिखो महाभारत नूतंग रामायण, गीता | 
भोजपुरीगें क्या ने मिलेंगे राम-कृष्णु, राचन ञझ। सीता । 
सचिवालयमें ढोलक लेकर, भनन्‍्त्री गायेंगे अब रासया | 
भेैयाजी अब झख भारेंगे शिक्षामन्त्री बना विदेशिया। 
है हम है 
जो जीमें आता कह जाते एक यही बस बात बुरी है। 
भैयाजी बनारसी, ना, ना, भैयाजी अब भोजपुरी है। 


कर अब अं आता 


श्र 


नयी कविता 
( समीक्षा ) 


केैचुएकी ठाँग है था पूर्गियोंकी बाग, 
रंडिथोंकी मांय्क्रे पिन्दूरका सा स्वांग | 
पागलोंका ब्रान है था दाशंनिक अचन्लान, 
रेंडढा उद्यान है या खेलका भेदान | 


उँटकी है बलबलाहट गदभोंका नाद, 


नींदकी हे बौसलाहट, स्पम्नका संधाद । 
हृदयकी खुजली नहीं मस्तिष्ककां है दाद, 
कविताका 'सिम्पुल” नया मेड इन इलाहाबाद” | 


प्रसव-पीड़ासे हुखी हैं काव्यके थे बॉक्, 
बजे बारह दोपहरके--उतर आयी साॉँमक। 
रेस्टरां साहित्य है या चायका संगीत, 
आरकेट्रा भोपुओंका, कुकुरसुता गीत। 


यह नशेका ज्ञान है, बेहोशका हे होश, 
दौरका यह और है था पेंसिलिनका जोश । 
समभमें आगे ने उसकी समझका है दीष, 
लोपड़ीमें खाद डालो काव्य हे निर्दोष । 
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पीत ज्वर है, शीत ज्वर है या कि कालाजार' 
हो गया सरसाम लो साहित्य है बीमार, 
डाक्टरी बेकार सारी मत करो तुम शोर, 
नयी कविता रोगका बस एक "िचर क्योर! ? 


पैरोीडीकी पेरोड। हे काव्यका क्या काम, 
नामको कविता, हो चरचा, बस यही ईनाम । 
नाम होगा चाहे तुम कितना करो बदनाम, 
खुल गयी है फैक्टरी आओ घट गया हे दाम | 


चारपाईपर लिखी है, सिर्फ लाइन चार, 
ले उड़े कुछ दोस्त उत्तको हवायें बेतार । 
छुना है भेयाजी तुम हो आजकल बेकार,' 
नयी कविताका ले चूरत करों बस परचार | 


४ 


नयी नायिका 
[ नखशिख ] 
गाल गोलगपेसे, ग्लुफोज डी? हैं अधर तुम्हारे । 
गोरिह्ा माऊ-माऊसे काले केश तुम्हारे । 
दन्‍त पांत .या कांग्रेती जमात है खादीघारी | 
मौंहें सी० आई० डी०, आँखें कलमतराश तुम्हारी । 
कएठ सरस है जैसे पॉढ़िकी हो मधुर गड़ेरी। 
मुृग्घ लता मंगेशकर आकर देती सो-सो फेरी। 
स्काई स्करेपरः सी है. जँचषी नाक तुम्हारी। 
कान रेडियो सेट हैं, चोटी है तलवार दुधारी। 
पूरब-पश्चिमों पाक-लणडसे सजे उरोज तुम्हारे । 
पचिलके पिगार-सी ऑगुलियाँ, नख प्यारे-प्यारे | 
दिल है शांति कबृतर, एदम बस है. नजर तुम्हारी । 
ओर तुम्हारा गुस्सा हाह्ड्रोजन बम? से भी भारी । 
नेहरूकी परराष्ट्रनीति-ती पतली हुईं कमर है। 
करमें लटका यू० एन० ओ० ता हेंब्बेग सुन्दर है । 
मिनिस्टरोंकी मोटर-सी है मनहर चाल तुम्हारी । 
मुगल गार्डव दिल्लीका हे या तुम पहने सारी। 
देवि तुम्हारा रूप कला-शविताका स्रोत बना है। 
तुम आदिम अणुशक्ति और भेयाजी तो अदना है | 
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प्रेयसीवाद 
सबसे सुधर ग्रेयती कविकी, रूप अकल्पित मधुर कल्पना, 
जिसके चेहरेकी निहार कागजपर रचते नयी अल्पना | 
नूतन नित्य अ्योग, ग्रेयली नयी, ग्रेमकी अमिट पिपासा, 
हाथ पारकर, दिलके टुकड़े गिरे जमीपर, अजब तमाशा। 
लेखककी ग्रेयतती लेखिका बिना कहे ही है बन जाती, 
लेखकजी परदेगें रहते और लेखिका नाम फ़माती | 
बिना )मके पत्रकारकी कलम लद्खड़ाती चलती है, 
प्रिय छविका स्पर्श मिल गया, फौरन विधृतगति भरती है। 
ओफेसर ग्रेयत्ती छात्राकों नव चारागाह घराते, 
बायरन, शेली, कीट्स पढ़ाते, ग्रथम सेपका स्वाद 'चखाते। 
मास्टर साहब खूशन करते, बिटिया फ़िल्मी गौतें गातरी, 
पहले पाठ खतमकर शिष्या ग्रिया ओर प्यारी बन जाती । 
नेताकी ग्रेयी साथ रह खुद भी नेता बन जायेग्री, 
ओर एक दिन निश्चित ही एम० पी०, एम० एल० ए० कहलायेगी | 
मन्त्रीकी ग्रेय्ती अगर हो, पॉँचों पीमें, क्या कहना हे। 
सचिवालयमें रोब, साथ दौरेपर, दिल्लीगें रहना है। 
सुन्दर ग्रेयसिका स्वरूप हो, छाया इंठलाये दर्षणमें, 
तुरत राजदूती बन जाये, टिम्बकट्में था केएटनमें । 
डाक्टरकी ग्रेयर्सी नर्स हे, हृदय ह॒र्षतले भरा रहेगा, 
दोनों पेशेवर ग्रेमी, दिल इश्ष्जेक्शनले हरा रहेगा। 
बिना प्रेयर्सीके ही तुम केसे कृषि, लेखक, पतन्रकार ही, 
पत्नीमें. ग्रेरणा हूद़ते--भेया तुम सचमुच गेँवार हो। 
तुम पत्नीवादी भैयाजी, तुमने जीवन व्यर्थ ग्रँधाया, 
यह नूतन ग्रेयसीवाद है, गये काव्यकी अधिम छाया। 


नि 


ह्र४ 


बही पुरवेया रे ! 


बहने लगो है लॉकंगीतोंकी गज्ञा रे / 
पहनके लंगोट कूद पढ़ी, चाहे नज्लारे 

गज उठी गीतोंसे ताल श्री तलेया रे / 
बहा पुरवेया रे / 


आमका टिकोरा देख मन ललचाथय रे, 
गॉवकी किशोरी छीन पारकर” पराय रे 
कविता अधूरी, सूमी दिलकी मेँढ़ेया रे / 
बही पुरवेया रे / 


बैलोंकी घएटी भुनके, ठुनके बछुरुआ रे 
रातके पहरुआ गौत लिखते कहरुआ रे 
कौन सुने भेया तेरे कवित ओ सखबेया रे / 
बह पुरवैया रे / 

ख़ुरपी, कुदाल, हँसिया यही मेरे साथी रे 
लेखनी हथोड़ा, भरी भावषोंकी भाथी रे 
मास और लेनिन--राम-लखन दूनों मैया रे / 
बही पुरत्रेया रे / 

छुदोंके बंद टूटे, कहीं जँच-खाल रे 
कची सहकपर मेंसागाड़ीकी चाल रे 
भामगीत लिखते मेया, मालिक गुन्नेयां रे 
बही पुरवेया रे / 


ज्करर्न्‍करल बाप िध+मसबलाअमाफ्क 


४8% 


टेर रही पिया तुम कहों ? 
( ऐराडी ) 


खिड़कीक़े पास भुकी इमलीकी डार रे / 
डारबिनके पोतोंका उसपर अधिकार रे। 
बाथ रूमसे रही में कबसे पुकार रे। 
बन्दर ले यया मुआ मेरी सलवार २ | 
इमलीके तियाँ तुम कहाँ! 
टेर रही गियाँ तुम कहाँ! 
साजिदे कविताके छुटा रहे साज २। 
जोड़ रहे तुक जैसे काबुलीका ब्याज रे / 
मरनेपर तेरे ओ मेरी बुमरताज रे/ 
बनवाजे काशीयें एक नया ताज रे/ 
कहके गये मियाँ तुम कहाँ? 
टेर रही मिियाँ तुम कहाँ! 


४६ 


एरियल'के सम्मेपर कोएकी पाँत रें। 
कॉब-कॉग नहीं, गीतकी है बरसात रे 
रेडियो कक्सिम्मेलल कषिकी जमात रे / 
ग्रेमले खिलाओ भेया इन्हें दृध-भात रे/ 
सुनो 'कियाँ क्रियाः तुम कहाँ? 
टेर रही मियाँ तुम कहाँ? 
चायकी तो प्याली है--हींगक्ी बार रे / 
लोकगीत, शोकगीत, फिल्मकी डकार रे / 
उमड़ चले गीत, टूठी तुककी पतवार रे । 
डूब गयी कागजकी कविता मझघार रे / 
लेते भपकियाँ . तुम कहाँ! 
टेर रही मियाँ तुम कहाँ! 


अन्‍्ा०ए०--जाई 2० कुफा+फपन्का-नक, 


एक प्रयोगवादी कविकी आत्मकथा 
वेस्ट पेपर बास्केट हैं। 


पोषी दर्जीके बिलॉने रूप है गेरा सँवारा, 
फिल्म, नावेल, होटलोंने ज्ञान है मेरा ज्यारा, 
डिगरियोंका केस्केट हूँ / 
वेस्ट पेपर बास्केट हूँ । 


पढ़ते-पढ़ते हो! गया रोमांच, शादी, छोड़ काशी | 
पड़ा हूँ बेकार बनकर फादर-इन-ला'-गह-गवासी 
झजी में ला-मेजुएट” हूँ। 
वेस्ट पेपर बास्केट हूँ। 
श्रीमतीको साथ ले साहित्यमें में घुस गया हूँ, 
श्रीम्तीके ग्रेमके ही गीत में लिखने लगा हूं, 
श्रीमतीका पेप्लेट हूं। 
घेरट पेपर बारकेट हैं| 


लोग पत्नीकों बुलाते, साथ में भी पहुँच जाता, 
श्रीमती अध्यक्ष बनती में नयी कविता युनाता, 
काव्यका में आमलेट' हूँ। 
वेस्ट पेपर बास्केट हूँ। 


काव्य, नाटक, गल्प, नावेल इधर जब लिखने लगा था-- 
एक सहृदय समालीचक श्रीमतीकी ले भगा' था, 
आजकल भेया टुलेरः हूँ। 
वेरट पेपर बास्केट हूँ। 


अनन्‍न्‍कमठब- ली (सह, कि सचकल्‍नअपल+ 


सु 


नयो कविता ( २ ) 


निशा-छोरके स्वम-सेजसे उठकर विंदिया भागी, 
ग्रात तारिका हँस दी, उन्‍्मय मन हो उठा विरयी । 
नभके नथन कोरमें कब्बल मेघ-खंड सोया था, 
फटे दूध-सा हृदय, लिये कवि फूट-कूट रोया था। 
बवारी धरती ओढ़ चाँदनी चादर इतराती थी, 
आवारा-सी हवा फिल्मके गीत गुक्गुनाती थी। 
अनदेखे बाभोंगें फूली थी थोवयकी बेला, 
अनायाप ही पहुँच गया पायल कवि वहाँ अफेंल।। 
अनब्याही भ्ाँसोंने देखा--ठग-सी रही जवानी, 
पिर-परिचितर्स लगे अपरिचित, अवचीनहीं पहचानी । 
बढ़ी बात श्राँखोक्रे ऊपर, चढ़ा ग्रेपर पानी, 
घड़कन बढ़ी, घटी दूरी बन गया संकृचित दानी। 
डोरोंका विस्तार किया, कुछ कोरोंकोी फैल/था, 
नयन-जालमें फ्रेंस(क चमका पंछी भूपर आया। 
अनदेखी आँखें भी कहती थीं अनकही कथाएं, 
लिपट रही थी स्वप्न-शून्यमें कविकी आकुल बाहें। 
प्रगतिशील था ग्रेम बीचमें लगा स्वप्मकों झटका, 
हृदय हिनहिना उठा--गया जैसे फॉसीपर लटका । 
असफल हुआ, ग्रयोगवादकी कविता रही अधूरी, 
नयी प्रेय्सीके मिलनेपर इसे करूँगा पूरी। 
आसमानका हृदय चीर नीड़ाकुल उल्लू रोथा, 
नयी नमुनेकी कविता लिखकर भेयाणी सोया। 


« +  अॉल्यव0 ४ » « 


हक्‍ 3५ 


कबि बदली ! 


युग बदला 
लकी: , तुम बदल न 
कह 3 क्या मुंह है 
कर ? 
हा युगकी बदलो / 
बदली / 


आगे बढ़ता 
का ता. चला 
द हे व हा हि हे जमाना, 
लिखकर गाओ ण 
ऐ# गले भिल्नी / 
बदलो / 


यह सफेद 
# मम पोशाक 
नाषदानके हे कह 
९ “हपक भारी 
दो सन उद्लो / 
बदलो / 


फछ 


भूनी दिलकी बने कलेजी, 
नया गअ्रथोगवाद अंभेजी, 
तुरापिक्त कविता ले ग्रेया 
भमोाइकपर मचलो / 
कवि बदलो / 
भेयाजी प्च गये पुराने, 
कविता लिखना वह क्या जाने / 
टाँग तोड़ कविताका तुम 
सरके बल दौड़ चलो / 
कवि बदली / 


५ 


सुनो तुलसीदास, 

कल आयी तुम्हारी थाद | 
बेठा रेस्तरां 

कर रहा बकवास | 

घुल रहे थे 

चायमें 

धाहित्यके सब वाद | 
रुकी चरचा, 

एक परचा' 

हाथमें दे 

तुरत बोले-- 

मौसमी साहित्य संगमके 
पिधाता--- 

“राज तुलसी जयन्ती है | 
आपको चलना पड़ेगा 
और तुलसीदासपर 


तुलसी-जयन्ती 


दी शब्द--कुछ 

कहना पड़ेगा | 

कोन तुलसीदास ? 

नेता था मिनिस्टर, 

दूत या शिक्षासचिव, 

या डाक्टर साहित्यका, 

या टेक्स्टबुकका नया मेम्बर ? 
याद आया 

झरे तुलसी-- 

पह्ढी तुलसीदास-- 


'जिसने रामका किस्सा लिखा है, 


दोहे और 'चीपाइयोंथें 
एक रामायण रची हे 
हो रहा अनुवाद 
जिसका मास्कोमें | 
तब इसे पढ़ना 


ण्र्‌ 


पड़ेगा | 

पापुलर कवि 

एक पैसा बिना रायल्टी 
लिये ही, 
पेंशव-उपहार कुछ 
सरकारते पाये बिना ही 
मर गथा | 

दीन गोसाई' बेचारा / 
भाग्यशाली था-- 
जयन्ती जो मनायी जा रही है 
आज पर-सरमें | 

एक में हँ-- 

गीत लिखता 


गीत ढोलक-खजड़ियोंके 
पसलियोंके, ऑँतर्ड़ियोंफे | 
में ग्रगतिवादी महाकति 
ओर तुलसीदास 
ग्रतिट्ठन्द्दी हमारा | 

में नहीं जाता, 

जयन्ती में भनाता 

स्वय॑ अपनी | 

चल दिये आचार्य 
लटकाये हुए मुख-- 
और में था, 

चायका कप, 

चुस्कियोंबें गुनगनाता 


चाय ओ? सिगरेटके उड़ते घैएपर, गीत नागिनके | 


रूप-शैंपेनके नशेपर, 


५४ 


प्रयोगवादी कविता--- 


५५ 


नया नमूना 
जीयेंआया कर डालूँगे भी कुछ, गोबर गनेश का । 
कविता के ग्रयोग / हमकी नये प्रतीक चाहिए | 
इसीलिए में आज ले रह! अ््षत-.. नहीं चाहिए 

योनि पार्वर, कर में । गनन देवता, जनन देवता, 

किंतु लिखूँ क्‍या ? लगंन देवता, गगन देवता | 
हष्टि नयी, पर सृष्टि पुरानी एक हमारा है' जन देवता--- 
विषय पुराने, पस्तु पुरानी, नया देवता | 
शब्द पुराने, छुन्द पुराने / नये पिता को-हृष्ट देव की 
कविता-लैकिन नयी चाहिए । प्रथम याद कर, निकला! 
एक सामने गाय खड़ी है, देने नया नमूना 
ओर पड़ा ख॑चिया भर गोबर | नव अयोगवादी कविता का | 
ग्वालिन उसे बटोर रही हे । पर प्रयोग आसान नही हे 
गोबर सत्य और शिव सुन्दर । काव्यअसव की कठिनाई को 

' घरती का यह' लेप मनोहर | बस कोई नारी से पएछे। 
गोमाता की देन, खीमभ उठी तौ-भुँकला करके 
अत्र का पोष॒णकर्ता-- देमारा हमने 
खाद-रूप-धर । दिमाग दीवारों पर 
किन्तु, प्रतीक पुराना है, लेखनी-हथीड़ा । 


सिनेमा की तसवीरों सी 

बस लगे सूकने 

नये विषय तब--- 
घुआआकश-मिल की चिम्रनी पर, 
घरतीकश-कितान बाला पर, 
मेहनत-कश मजूर-बाला पर, 
जोबनकत-बेसियर चीज़िका 
नये अछूते विषय सभी थे। 
दिल-दिमाग के नये सोल पर 
कार्मरेह के बदन-होल पर 
भटके हुए, मित्र के घर से 
गबडोंन के नये कोट पर 
लाल लटकती नेकटाईं पर, 
झौर दिमागों की काईं पर, 
बट-कोटर जैसे चेहरे पर, 
नये पघीसलेसे बालों फर, 
बटन मुक्त पतलुम शर्ट फर, 
नये चिरेयाटांग झार्ट पर, 
चंनाजोर वाली बानी पर, 
वाल्गा के निर्मेल पानी पर, 
चीनी मिट्टी के प्यालों पर, 
मास्की के नहरों-नालों पर, 


। ३३ 


खरण ओ कुदाल-हँप्िया पर, 
मृष्ि-ह_थोड़े की मुठिया पर 
घुसा-मुका, हाथ-टॉग पर, 
लाल भुर्ग के प्रथम बाँग पर, 
लाल फरहरा, ताल रन पर, 
जाल खून पर, जाल जक्क पर, 
एटम, पनडुब्बी जहाज पर 
बन के फटने की आवाज पर, 
माओ, स्टालिन महान फर, 
रूस, चीन, चींगों तान पर, 
(ओर जवाहरलाल / क्या कहा १ 
तुम निकले गद्वार बस महा । 2 
मुर्ग-मुसह्मम, आमलैट पर, 
दिल-दिमाग पर नहीं, पेट पर, 
भिखमंगिन योवन-उसार पर, 
पत्नी के संग बलात्कार पर, 
समतावादी आलिक्लन पर, 
फ्रीलप, जनवादी चुम्बन पर, 
नयी प्रेमिका, वये प्यार पर 
नूतव साथी, चथी कार पर 
नया सोमरस-वोदका पीकर 
बने महाकति मुरदे जीकर 


बेषिर पेरटॉंग क्री कविता 
बिना शराब-भांग की कविता | 
बस बस, नहीं अभाव 

विषय का, 

कविता के नूतन प्रयोग 

के लिए शीषक-- 

एक सौ एक सुरक्षित ही हैं | 
चले एक कप चाय मंगाऊँ। 
फूटी कोड़ी पास नहीं 

पर रेस्ट्रां का मालिक 

उदार है | 

कभी कभी वह 

दे देता मुझफो उधार है | 


चाय एक कप, जिसको प्रीकर' 
आज करूँगा कविता के नूतन 
ग्रयोग में | 

रेस्ट्रं वाले 

तुम भी कितने अग॒तिशील हो। 
भेयाजी लो पियों चाय 

झी नयी ग्रगति की 

कविता के प्रयोग 

करके मर जाओ । 

नहीँ तुम्हारे पोते 

जीते जी तुमको 

बोरजुआ कहेंगे । 


धार्मिक 


बाबा विश्वनाथके दरवारमें एक हरिजनकों अर्जी 
विश्वनाथ, दुनियाके मालत्रिक तेश यह दरबार 
दर्शनकी है खड़ा तरप्ता कषसे एक चमार। 
दरवाजेपर॒प्तींय॑ दिखाते बन्‍्दीके अवतार 
बाँट रहे पिनेमापर जेसा दर्शनका अधिकार | 
तुम हो भंग-समाधि लगाये कबसे भोलेनाथ 
पटक रहा हैँ ज्योढ्रीपर में कबसे अपना माथ। 
महादेव मानवके बंदी, रक्षक ग्रहरी कौन 
यह केसा अन्याय देव / तुम अरे अम्रीतक मौन / 
बिना कहे करते-फिरते हो तुम जगका कल्याण 
किन्तु द्वारपर इस भिद्ठुककों माँगे मिला ने दान | 
होता है त्रिशुल॒का अब हरिजनके लिए ग्रयोग 
और उधर आँखें मेँदे तुम साध रहे हो योग । 
सब पापोके जनक कामकी किया तुरत ही न्नार 
सबसे पापी जीव सष्टियं केवल एक चमार ? 
जटा-जूटगें गंगाकी बहती है निर्मल पार 
फ़िर भी महादेव डरते--छु देगा एक चमार ।/ 
विषधरकी माला लपठाथे, बचा गले का हार 
परणोंका स्पर्श वहीं प्रा सकता एक चार । 
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घोट गये विष-कलश खेलती रही अधर भुर्कान | 
बतलाओ हे नीलकंठ / क्‍यों हरिजनका अवमान | 
कैसे शिव, केसी गंगा और केसा हिंम-केलास 
आ सकता है नहीं भक्त हरिजन चरणुोके पास | 
एक चुद्धकी छाया पढ़ते ही है महा-महान 
मुझ जेसे ही ही जाओगे--यह आश्रय महान । 
तुम शिवसे यदि अशिव हो गये तो मुझको पिक्कार 
नहीं चाहिये महादेव अब दर्शनका अधिकार । 
बाट जोहता हू. ग्रलयंकर, बढ़े पापका भार 
जटा-बूटते गंगा उगड़े' हो निर्मल संसार । 


कक ऋमीश नशे ४,१ट्रेल्कलरतथ 
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शिवकी शुद्दार 


द्वारपर हरिजन खड़ा कर रहा हर-हर बस । 
बन्द जंगलेगें इधर हम कर रहे हैं गम। 
सुना नन्‍दी / हरिजनोंके पास है अणु बस | 
अब बनाने जा रहे हैं हाइड्रोजन बम। 
बने बन्दी, हो गये कमजोर झतसे हम । 
प्रलयका नुसला छिना, अपमान यह क्या कम ! 
जँगलेके अन्दर हमारा घुट रहा है दम, 
लगा करफू , नजरबन्दी, टूटता संयम | 
भंगका कोटा घटा, तन ज्ञीण निकला दस । 
क्या बदल ही गया बिलकुल देशका मोसम £ 
घूमते एम. पी. मिनिस्टर स्वच्छु बन चमचम | 
दावतोंगें खूब पीते बोइका ओऔ रम। 
फूट पड़ते भैंगपर आपत्तियोंके बस। 
हो गया जीना कठिन ओ छामना भी कम । 
तेनसिंहने शिखरपर चढ़ किया हर-हर बम 
छोड़ फाशी कहाँ जायें बोल नन्‍दी हमे! 
“हरे शिव-शिव, गंग हर-हर", बोल हर-हर बस 
नाश है--नजदीक नन्‍्दी भनाता मातम । 


वक#फननकी न िसरुआएकउ्ाण 
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कुम-यात्रा 

कुंभ गहाने गये थे भेया सक्वित हुलास। 

टिकट स्वर्गका न मिला, लीटे बहुत उद्यास। 

पुना स्वर्कक्ा खुल गया संगमममें था द्वार, 

नर-नारी दौड़े सभी उमड़ा पारावार | 
ख़ुल गया स्र्गका महाद्वार, लग गयी कतारोंपर कतार । 
बढ़े, जवान, ञ्री, बच्चे, आस्तिक, नास्तिक, गुरडे, लुचे। 
सुनी सड़कोंकी गोद भरी, निर्जनमें सरिता दौड़ पढ़ी। 
चल पड़ी कार, बरघी टमटम, उत्तर-दत्तिए, पूरव-पश्चिम | 
था चार दिशाओंका संगम, गजा स्वर एक--चली संगम! | 
नरमुण्डोंका अद्डत संगम, नरभुरडोंका अज्भत गंगम। 
साधू-संन्यासी, बेरागी, कुछ उदासीन कुछ थे रागी। 
ग्रति पगपर साइनबोड नया, था बरस रहा इनपर रुपया | 
लाउडस्पीकरकी बहार, हाथी-घोड़ोंत्री थी कतार । 
काले हाथी, सफेद हाथी, मंत्री-महन्त दोनों साथी । 
संगमपर लाखों थे मरड़े, इनके नीचे बैठे परदे । 
अपनी-अपनी खोले दुकान, कर रहे बिचारे अपम्नतदान | 
यह महाकुंभका श्रम्ृत-घट, पर आज अचानक गया उलठ | 
सब बाँध तोड़कर दौड पड़े, भेयाजी केवल रहे खड़े। 
खुल गया स्वगका महाद्वार, ज्ञणमें वैतरणी किया पार। 
आया स्ंग्मपर महायान, कुछ गये--बड़े थे भाग्यवान | 


श्न्‌ 


कुछ अस्पतालमें गये छले, जो गये--भाग्यके रहे भले | 
भक्तोंके पेरों गये दले, कहता है कौन गये कुचले!? 
ये मुक्त हो गये, हुए अमर, यह महाकुभका महासमर / 
कुछ रोनेवाले रोते हैं, वे नाहक आँखें खोते हैं। 
यह महाकुँभकी है माया, आसिर तो ज्णभंगुर काया। 
भैया यह भेद बताते हैं, जय महाकुम्भकी गाते हैं। 
जय मंत्रीकी, जय नागों की, जय भुंशीके बुलडागोंकी, 
जय पम्तकोंकी उन आंतोंकी, जय नायोंकी बारातोंकी 
जय-जय सन्त्रीकी कारोंकी, घायलकी चीख-पुकारोंकी 
जय माहक मरनेवालोंकी, जय दावत के कप-प्यालोंकी | 
हाथीपर चढ़े महन्त चले, मोटरपर मंत्री चढ़े चले। 
नागा महंत लगते जेसे, यमराज और उनके मेंसे। 
सब बांध ले गये भिखमंगे, हरहर ग॑गे, रह यंग / 
टिकट स्वर्ग का बंट गया, बंद ही गया द्वार । 

केसे जायें बेटिकट भेया करें विचार | 
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वी० आंईं० पी० धन्य धन्य हे ! 


महाकुम्मके अम्नतघट से महाग्रभू तुम हेँपते निकले, 
तुम्हें देखने आये कितने राजा, अफसर, साघू-कंगले। 
उमड़ पड़े जन कोटि-कोटि दर्शनको भेयाजी भी मचले, 
दर्शनका अग्रत पीनेकों गये हजारों पगतल कुचले। 
नरमुंडोंकी कुचल-कुचलकर ही नेता आगे बढ़ता है, 
चीख-पुकारों, नारोंगें ही महामंच्पर वह चढ़ता है । 
नरमुंडोंकी माला पहने वह तो नया विश्व गरढ़ता हे, 
महादेवकी निंदा करना भेयाजी सचमुच जड़ता हे। 
वह महन्त है, महासन्त है, महासाधु है, जनका नेता, 
कोटि-कोटि ग्रेड़ोंका नायक, सूत्रधार है. और परेता। 
यह भेड़ियाघलान कुम्मका वह जननीका बाहर खेता, 
नहीं स्वर्गका टिकट कहीं कुछ, वह सबको ग्रवेश है देता | 
महाकुम्भमें श्वेत हाथियोंका भेयाजी अदूभुत संगम, 
बी० आई० पी०, नागा, साधू, मन्त्री-संत-महंत समागम । 
झम्॒त वितरक और स्व॒रगके पथनिर्देशक पुरुष महत्तम, 
नरबलि देकर भोग लगाते करने प्याला मुखमें चमचभ । 


न वर॑नप्कत पर कीफेजकीतक वात ऋ-क 
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करो कीतंन ! 


भूख लगे जब ऑँतड़ी रोगे, राम-रोमसे टफप्के पौरा, 
रोटीका मत राग सुनाओं, लेकर बेठों झॉँक-मर्जारा। 


भेयाजी बेकार अगर हो, तब तो है फुरसत ही फुरसत, 
कन्पेसे लटका लो ढोलक करो चार सन्तोंकी संगत । 


गला फाड़ चिल्लाते भे कवि अबतक करके कवि-सम्मेलन, 
कानोंके परदे फट जायें भैया ऐसा करो कीर्तन! 


मंगनी या उधार ले लो कोई तगड़ा लाउडरपीकर, 
ढोलक, झाँफ, मजीरा, ककण-किंकिणि-नूपुरका मिश्रित स्वर । 


अधनिशा, लाउडस्पीकर, राम नामके गोले दाणों, 
चले धमाचोकड़ी अखरणिडत छुनो मुहल्लेवालों जागो। 


शोर मचाओ ऐसा जिससे सोये बच्चे उठें दनादन, 
चुप होकर बैठें शगाल भी भैया ऐसा करो कीत॑न!/ 


अरे नास्तिकोंके कारनोंगें घोलों तरल कीत॑न-पारा, 
कहीं परीक्षार्थी रदतें हों बोली राम-नागका नारा । 


भें. ६५ 


राम नामके दो अन्नरमें पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण पढ़ाई, 
अरे मूर्ख हो, व्यथे रटाई कर तुमने जिंदगी गंवाई | 


व्यर्थ पढ़ाई, व्यर्थ किताबें, व्यर्थ तुम्हारा नैश-जागरणा, 
छोड पर्शत्ना, नूतन दीक्षा लो भैया संग करो कीतेन / 


भारत यह दो खण्ड हो गया पर हम करते रहे कीत॑न, 
टुकड़े-(कड़ेकी मुहताज मयर हम रटते रहे रामधुन । 


भूख-प्यास्त चिथड़ेको तुरन्त भुला दे भेया अजब नशा है, 
चिरजीवी हो ओरे गरीबी मेरे मन तो राम बसा हे। 


है भारतके भार्य-विधाता राम तुम्हारा हैं अभिनन्‍्दन, 
मेरा भी खयाल रखना भैयाजी है कर रहा फीतन / 


& «+ नुसपीछ गीत ०-+> 


द्व्६ 


देखी तुम्हरी काशी '! 

हत्या और आत्महत्यामें जहाँ न कोई अन्तर, 
बड़े-बड़े अजगर शिकारकर हो जाते छूमनन्‍्तर, 
लाश आत्महत्या करती हो सुनकर आदवे हाँती। 

भैया देखी तुम्हरी काशी | 
चारों ओर बरसते घन काशोसें कहीं न पानी, 
पूद्धा तो बोला परत आंसू बरसायें या पाती, 
भूतोंकी नगरीगें यह लाशोंकी जेबतलाशी। 

भैया देखी तुम्हरी काशी | 
लोग अंगोछा पहने घूमे, भहीं चाहिये भीती, 
पान चबाकर ही रहते, दुनिया राशनकों रोती, 
फिकर, नहीं खामने-कपड़ेकी, क्जिया चहिये खासी / 

भेया देखी तुम्हरी काशी | 
ग़ली-गली फिरते जनसेवक नयी दृकान लगाये, 
साइनबो्ड किसी संस्थाका गर्दनसे लटकाये, 
बनकर मठाधीश बैठे, चन्द्र चरणोंकी दासी। 

भैया देखी तुम्हरी काशी | 
बनें स्वय॑-सेवक नेताजी तोंद बढ़ चली भारी, 
अपनी ही जय बोल स्वय॑ श्रपनी आरती उतारी, 
नेता बने मालपृआ ओ जनता खदुआबासी / 

भैया देखी तुम्हरी काशी । 
गैयाजी सीफेन्सादे कुछ लोग तने बैंठे हैं, 
खरी-खरी बातोंसे भी कुछ जले-भुने बैठे हैं, 
कहते नेहरूसे भेयाजीः? को लदका दो फ्रांसी। 

भैया देखी तुम्हरी काशी । 
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एक और बहती हैं गन्ला, 
एक ओर फिरते हैं नज्जा | 
एक और जपते हैं माला, 
एक ओर बहता पानाला | 
एक ओर साहित्यिक परडे, 
र॑ंग-बिरंगे. लटके मझणडे | 
होटल बिस्कुट ओर अरडे, 
गीत बेचते गरडे-गरडे। 
साहित्यिक परडोंकी काशी, 
मुच्छन-मुछमुरडोंकी काशा । 


नेताओं-गुरडोंकी.. काशी । 
सरडों-मुस्टरडोंकी. काशी । 


घोती ओ करते की काशी, 
बेगनके. भुरतेकी काशी । 
प्रदर्शी, . मेलोंकी काशी, 
गुरुओंकी, चेलोंकी काशी। 
यहां पाचका मान अधिक है, 
पार्नोंकी दृकान अधिक है। 
दूकानोंपर ज्ञान अधिक है, 
ओर ज्ञानका दान अधिक है । 
भांग यहां राष्ट्रीय पेय है, 
संजीवत बूटी अजेय है। 


काशी 


काव्य-स्रोत, संगीत “गरेय हे, 
यही ग्रेय है, यही श्रेय है। 
पीक पानकी है पिचिकारी, 
जब जीगें आया दे मारी। 
मिल्क, सूट चाहें हो सारी, 
यह काशीकी चित्तकारी? | 
सड़क-सड़कपर भॉँड़ मिलेंगे, 
गली-गलीमें सॉड़ मिलेंगे | 
पोर, गिरहकट ओर चाइयां, 
सभी एकस्ते एक काइयां। 
ये क्राशीकि कलाकार हें, 
मैया थे कितने उदार हैं। 
हरते सबका जेब भार हैं, 
साम्यवाद करते अचार हैं। 


चोराहपर. सांड़. लड़ाते, 
चपोराहिपप आंख लड़ाते | 
चौराहेप ग्ष. लड़ाते, 
चौराहेपर ही जम जाते | 


काम नहीं अपकाश बहुत है, 
दर्शनपर विश्वास बहुत है। 
भोजन, भन्ञ' मोजका जीवन, 
मैया यह बनारती दर्शन । 


ह-+-+ भुलइकेनु>+++- 


द्ध्ः 


जाड़ा-गरमी-बरसात 


विरह-गीत 


गरमी आयी, पिया न आये, निकले बड़े छल्री 
कबसे सना पंथ निहारूँ, सूनी सड़क गली | 
भरी जेठका दुपहरिया-सी तपती हुईं जवानी 
बिह सूयने प्रेमपरीक्षा लैनेकी है ठानी। 
सूचे अश्र, पर्तीनेक्री सरिताएं बह निकलीं | 
गरमी आयी, पिया न आये / 

तरल अनल लूकी लपेटसें लिपटी हथा चली 
आह मरी, तो हरी-भरी बगिया भी भुलस जली। 
गरमी नहीं, उपेक्षित कोई गानिनि है मचली | 
गरमी आयी, पिया व आये / 

तुन्ती हैँ पहचानी परगध्वनि कक्‍से कान लगाये 
पत्ता खड़का, बचछुरू उनका, करे कहीं वह आये। 
पीस्टमेच भी गया, प्यारक्षी पाती नहीं मिली । 
गरमी आयी, पिया न आते / 

ग्राणपलेर उड़नेकी आकुल बैठा मुंह-बाये, 
आते-आते कहीं राहमें बेठ पेड़के साथे, 
तुम प्रयोगवाद्ी कविता या लिखते हो कजली। 
ः गरमी आयी, पिया न आये / 

एक दिलजलेगे गर्मीमें तथा रेस्टर्र खोला 
मुफ्त पिलाता सबकी लत्सी, शर्बत कोकाकोला। 
गरमी अरे प्यारक्षी गरमी लगती बड़ी भ्री। 
गरमी आयी, पिया ने आये / 


७-3>ल्‍न्‍% बरस कु, कण 


कि 


| है 


जैया आम्ी चलें मसरी ! 


धूप -वधूने... घूंघट.. खोला 

पिघला झरजः माखन गोला 

धरती तबा बनी, हम रोटी 

जेसे मिके, पस्तीचना छीला 
चोला परत, हवा है मस्ती 


जीना है केक्‍ल मजबूरी । 
भैया आओ चलें मछूरी। 


मैया सूरज जमींदार हे 

तपनेका एकाधिकार है। 

या कोई हे पुलिस दरोगा, 

किरणोंका लाठी अहार है। 
गरमी भर सूरज राजा है 


आओ हम सब करें हजूरी | 
भेया आओ चलें मस्री। 


भेया सूरण बना 'मिनिस्टर 
आसमानपर है पिमागनसर, 
गगन - मार्गससे करता दौरा 
घरतीकी परवाह क्या फिकर । 


' राजा और ग्जामें इतना 
सदा रहेगा अन्तर दूरी। 
भैया आओ चलें मदुरी। 


जर, 


रह-रह बहने लगा पसीना 
कठिन हो गया अब तो जीना | 
चलकर स्विटजरलेएड बितायें 
गरमीका यह कठिन महीना | 
प्रथम सर्रमें जब गये क्‍या 
अभी विरहकी कथा अधूरी । 
ग्रैया आओ चलें मद्ूरी। 


जला-जलाकर अपनी काया 
गरसीसें हमने क्‍या पाया? 
केवल लंगड़ा आम के लिए 
नाहक ,श्तना हमें जलाया। 
भियाजीः काशीगें बेठे 
झख मारो, में चली मरी | 


मानबलके प्रति 
प्रथण दिवससे ही असाढ़के बेठे हम कर रहे प्रतीक्षा, 
उधर अरब सागरमें शायद तुम ले रहे अमेरिकी दीक्ता। 


पाकिस्तान पहुँचकर जलधर जी भरकर डालर बरसाओ, 
प्यासे हम भी तड़प रहे हैं थोड़ा-सा पानी दे जाओ | 


गोआ डामनकी काली बस्‍तीकी जीवनदान कर रहे, 
ढाका और कराचीके ऊपर नूतन अभियान कर रहे। 


पन-धमरणडर्में गरज रहे ही, गरज-गरज आकाश भर रहे, 
आसमानके ऊपर शायद अणु बमका अ्रभ्यास कर रहे । 


बाइबिल, हाइड्रोजन बम लेकर गली-गलीमें बेड बजाओ, 
धरतीके कोने-कोनेगें. अपनी पर्भध्वजा फहराओ | 


चुन-चुन देव पिलाओ अग्ठनत लेकर तानपुरा तुम गराश्रों, 
भारतके भूखोंसे कह दो--जाओ कम्युनिस्ट बच जाओ | 


आसमभावसे उतरो भृूपर है गर्बीले जलधर दावी, 
हतलका-सा आपात त्रगेगा हों जाओगे पानी-पानी । 


नमन किमाँ" 2 बपम+< बन जप 
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बादल | 


नील कंमल-सी छायी बदली 
प्ोयल बेठ गा रही कजली, 
नंभमें गरबा नृत्य हर गली। 


आसमानकी कील बढ़ चली, 
बुरका प्लटन कहीं चढ़ चली, 
बांध तोड़कर चदी कढ़ चली | 


यह कोई सैलाब आ रहा, 
या चिमनीका धुआं छा रहा, 
तानसेन मल्हार गा रहा। 
भूम रही नभ परी हिंडोला, 
फूटा है अछु बमका गोला, 
अथंबा है पश्चाबी छोला। 
नहीं श्यायधन, कामिनि कुंतल, 
फैल गया ऑलोका काजल, 
उलर गयी स्याहीकी बोतल। 
कोह केश तेल विज्ञापन, 
नीथो सुन्दरि खोले आनन, 
कथाकलीका होता नत्तेन | 


इन्द्रराज यूं जोड़ रहे घन, 
करके शिलवाजीतका सेवन 
सीटो*, नादो'का आयोजन | 


गर्दम गुरु गम्भीर बाद है, 
यह पाकिस्तानी जिहाद है, 
अथवा पति-पत्नी विषाद है। 


नभमें कोई कफषि सम्मेलन, 
मेघराजफे घर हे मूड़न / 


कविगण गिरा रहे हैं जूठन, 


यह काली बनारसी साड़ी, 
श्री दे रहा जुलाह्ा गाड़ी, 
या करियाकी कोयला गाड़ी । 
सचिवालय फाहल-अतार है, 
मिनिस्टरोंकी नथी कार हे, 
नेहछऋका दौरा-पचार  है। 
अमरीकी डालर वितान हे, 
था पाकिस्तानी विमान है, 
भ्रथवा जापानी कतान है। 


पितरोंने सन्देश है भेजा, 
चला जुलाह्य लेकर रेजा, 
भून रही अभिका कलेजा। 


कालेज लव” अभियान चल रहा 
शायरका आशियां जल रहा, 
हीरोका है हृदय गल रहा 


शायद कार्योंढी बरात हे, 
पितपत्तकी यह जमात है, 
कोयलकी सोहागरात ह। 


भाओका अभियान चल रहा, 
किंग कांग जलपान चल्र रहा, 
प्क-हिंद जलदान चल रहा। 
पिनोबाजी भूदान कर रहे, 


जे० पी जीवनदान कर रहे, 
कपलानी श्रमदान कर रहे । 


कालोंगी हो 


रही चढ़ाई, 
है मलानकी शामत आयी, 
नमसें हुए इकट्ठे नाईं। 


कॉंमेवका उदय पाप है, 
आसमानका रुष्ट बाप हे, 
करपात्रीकाी यज्ञ-जाप  हे। 


उभय हुआ कविताका नवयुग, 
कामरेड जे निकले जनयुग, 
अथवा शुरू हो गया कलियुग / 


लगते आसमानपर बादर, 
जेसे लटके हों चमगादर, 
एम० पी०के संग बन्धु-विरादर । 


उपमाओ्रोंकी ढेर लगा दी, 
जेसे हो कविताकी गादी, 
झथवा हो गदहेकी लादी / 


काले-काले बादल ऐसे, 
जैसे. यमराजाके . भेंसे, 
लगते बिलकुल मन्त्री जेसे। 


5 आशा कक आम 
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उनह आये बदरा ! 


सिनेमा था जाना मुसीबत खड़ी थी, 
इधर लग गयी जो यह वर्षा कड़ी थी, 
आओ चेहरेपर दो चार बँद आ पढ़ी थी। 
बहे लागे अंधुआ, बहे लागे कजरा! 

उन आये बदरा / 


चली बहके चेहरेसे रंगीन नाली, 
यह पाउडर प्फेदी, यह काजलकी काली, 
चली इनमें घुलमिलके लिपस्टिककी लाली। 
कि इंदर का जेसे तिरंगा है फ़हरा/ 

उनह आये बदरा / 


फिलती सड़क, ऊँची एड़ीकी पाले, 
बरसते हुए फोन भूसल संभाले ! 
झरे उड़ गयी उनकी छुतरी हवा ले। 
उल्डे लागे घघरा, उड़े लागे अंचरा / 

उनह' आये बदरा । 


मजा टायलेटका हुआ किरकिरा है, 
यह बरसातमें क्या न जाने घरा है, 
जो तारीफ करता अजी प'िरफिरा है। 
' बे लाये कूढ़ा, बे लागे कक्‍्तरा। 
उनह आये बदरा ! 


कि बरखागें मनहृर्तियतका है पहरा, 
यह बदरा बनाता, निकम्मा ओ बहरा, 
जो साड़ी भी पहनों तो बनती फरहरा, 
चढ़े बागे अदरा, उड़े लागे चदरा/ 

उनह आये बदरा / 


शुरू कवि-विहिनोंका रोना ओ गाना, 
शुरू मेढकोंका है फिल्‍मी तराना, 
शुरू अश्रीमतीका घरेलू. फ्रसाना, 
भरे लागे गगरा, हुएे लागे बदरा / 

उनहश आये बद्रा / 


बादलका स्वागत 


बादल शाजा आओ, आओ, 
आसमानम॑ बेएड बजाओ। 
चाहे. मेघनमलार छुगाओ, 
कोई फिल्मी तंज सुगाओ | 
किपर चले लेकर दल-बादल, 
भूरे काले, श्वामल-श्यामल | 
फामिनिके. कुंतलसे . काले 
या हच्शी शप्रप्नीकावाले । 
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आपमानणें दौड़ हो रही 
जैसे कि घुड़दौड़ हो रही। 
या संसदकी 'सिटिंग” चल रही 
पिनेमाकी शूटिंग चल रही। 


परतीकी  आरत पुकारपर 
दोड़ पड़े नभसे दह्ाड़कर | 
नेता जेशा धवल रूप घर 
बरस रहे ही! गरज-गरजकर | 


घनका यह केसा प्रसार है 
भारतका योजना-भार है । 
अमेरिकी डालर उधार हे 
अथवा यह रूसी प्रचार हे। 


विरहिन लगी बहाने अंशुआ 
कार्मरेंड' ले निकले हंसुआ | 
तुम्हें देश भैयाजी भकुआ 
जमा रहे' कविताका अंखुआ। 


#. # ऑफ कर्म िआंज 5 ४० 


ह्( 


बाढ़ 


सुना है ठोंस, सरयू गोमतीें बाढ़ आयी है, 
खबर उनको सुनाते हैं तो गोवा मूँग दलते हैं । 
अजी हर सालका किस्सा है, यह सालाना जलसा है, 
नहीं यह बाढ़का दौरा सदारत आके करते हैं। 
कहाँते श्रा गया भैयाजी इतना बाढ़का पानी, 
चुनावोंगें गरजते जो वहीं आकर बरसते हैं। 
लिये छुप्पर और छानी हम बहे जाते हैं संगमको, 
उधर नेताजी पत्रोंके लिए वक्तव्य लिखते हैं। 
जरूरत बॉँधकी क्या--देखकर नाले मचलते हैं, 
ये शायद टूटनेक्े ही लिए कुछ बाँध बँधते हैं, 
यह टूटा बॉँध, पुत्र टूटा, समृचा नगर पानोमें, 
अजी ये भूठे किस्सोंसे तभी अखबार भरते हैं। 
है दरिया ती बढ़ेगी ही, है बारिश बाढ़ आयेगी, 
ये नाले बेझसर हैं भेयाजी अब हम तो चलते हैं। 
झजी यह बाढ़का पानी, बढ़ा है, उत्तर जाग्रेगा, 
बेठकर भैया तंबतक पेड़पर ही मजन करते हैं । 


९००*बत्प पी नलिंसुस-क्र०2८भक. 


जाड़ा आया 

सिहर उठा अफगान हिमानी स्‍्नो से सुन्दरियों का आनन 
बन्द हुआ अब बाथ रूम में तानसेन का गायन-नर्तन 
गंगाजल के दर्शन से ही रोमांचित हो उठता हे तन 
सिल्क-साड़ियों ओ सूटों में कॉप-कॉप उठती है काया 

जाड़ा आया / 
सूट-शेरवानी में देखो निकल पड़े होस्टल के राजे 
कोमलाॉंगियों के तन पर भी रंग-बिरंगे कोट बिशाजे 
शाम हुईं तो बन्द ह्ोगये होस्टल के खिड़की-दरवाज़े 
घुसे घोंसलों में उल्क औ! सड़कों पर सूनापन छाया 

जाड़ा आया / 
अब न मिलेगी किसी सुन्दरी के घर आइस-कीम की दावत | 
आइसकीस बन गया पानी शेविंग भी हो गयी मु्तीबत 
भैय्या जी लो डाल पेप्स की टिकिया चुमलाने की आदत 
बालाओं ने ऊन बॉल से अपने मन को हे बहलाया 

जाड़ा आया / 
अब न सुनहरी संध्या होगी अब न प्यार की होंगी रातें 
अब न रात की वाकिंग' होगी अब न प्यार की होंगी बातें 
नाइट शो, चॉदनी रात की बोटिंग, गीतों की बरसातें 
'भैया जी के मन के आँगन में कुह्रे का बादल छाया 

जाड़ा आया / 
शाम हुईं, बदली हों आयी, हवा चली तो काँप उठा तन 
खून जम गया, हड्डी कॉपी, बन्द होगयी दिल की धड़कन 
सम्पादक जी लैकर छापो तुम भी 'शिपटन” का विज्ञापन 
भैय्या के काले कंबल में जाड़े का बुखार घु्त आय। 
जाड़ा आया / 





ध्ट्र्‌ 


छाव-परीक्षा-कनवोकेशन / 


कालेजके कोटर खुले. .. 
कॉलिजके कोटर खुले स्कूलोंफे नीड़ 
होस्टलके दरबे खुले कबूतरोंकी भीड़ । 
बांग दिया मुर्गेने जाग उठा चिड़ियाघर 
गुटुर-गुटुर गो, युनिवरसीटीयें गँजा स्वर। 
शुरू हुआ नव वर्ष, सालका नया सबेरा 
लगे लगाने शावक्र फ़िर अड्डॉका फेशा | 
फेल हुए चलते चोरों-से लुकते-लिपते 
लाल-लाल मुँहपर जैसे हों चूना पोते । 
बेकारोंका कारबार फिर शुरू हो गया 
कालिजमें घुसते ही चेला भुरू ही गया। 
पूरटो-बुशशर्टोंगें. अकड़े. चलती. ऐसे 
फ्री स्टाइलमें लड़ने जाते हों मैंसे। 
कालेज-कन्याओंका फिसे निकला झुसुट 
साड़ी नित नूतन, ब्लाउज नित बये-नये कट | 
कालेज हों जैसे स्टुषियो, श्रृंगारालय 
राह-बाठनें देख लीजिए फिल्मी अभिनय । 


॥४4 


होटल औ रेस्टरां-पघरोंमें हुई सफाई 
सिनेमा मालिकने बढ़िया फ़िल्में मँगवाई। 
पुस्तक-विक्रे।त। गाहकक्री देख अपाते 
गन्दे उपन्यासका परा्लल रोज छुड़ाते । 
दर्जीनी उधारबाबुका खोला खाता 
खोमचेवाला मुफ्त सभीको चाट चखिलाता | 
बाबके बलपर कितनोंकीा रोजी चलती 
ओर उधारके बल बाबूकी मस्ती चलती । 
पढ़ा रहे बबुआकों बाबू, घरमें टोटा 
पढ़-लिखकर निकले भैयाजी पक्का खोटा। 
सैयाजी भी रहे कभी सबसे बढ़-चढ़कर 
बेठ सड़कपर आज जोड़ते साइकिल-पंचर | 


फ््द 


एक छात्रकी नोटबुकपर 

रेस्रामें कल फिसी छात्रकी एक नोट बुक हाथ लग गयी, 

लगा उलठने पत्ते, जागी स्वृतियां आओ नींद भग' गयी। 
ग्रथम पृष्ठर सहछ्रात्राओ्रंकी नामावलि और पता था, 
कौन कहाँ रहती है इसकी भी खसोजन-खबर रखता था। 

बायरन, शेली, कोट्स कोट” थे, 'बिउटी'का वह परम सक्त था, 

ओर पन्‍्तका जधनोंके मानिकतर'का सौंदर्य व्यक्त था। 
ब्लाउजके गवात्ञ कट आउट'से गोरा तन यौवन भांका, 
तुरत चरित नायकरजीने एलिफ्रे पत्ते पर अनुभव टांका | 

एक पृष्ठर कक्यों और शायरोंका अ्रदूभुत सस्मिश्रण, 

सार शायरी कविताका केवल योवन-चुम्बन-आलिंगन | 
कविताके नूतन अयोग थे, बेतुक थे कुछ, कहाँ छुन्द था, 
कतल्ताकी अज्ञात योपनाओंका नलशिख रूप बन्द था। 

कालिंदासकी मधुर कल्पना, मिर्जा गाल्रिबके टुकड़े थे, 

पिन्रकज़ा्ें भी अभिरुचि थी कटे ओ कुचके रूप खड़े मे | 
पालिटिक्स थी, फिलासफी थी और साथ ही माक्सवाद था, 
सोशलिप्म, भूदान, नेहरूबराद--नमिला सबका सवाद था। 

9 


प्रीतिकालके मधुर गीत थे, रीतिकालके धुघर सबैया, 
कहीं हाय मधुबाला' का स्वर, कहीं चीख थी आह सुरेया? | 
एक पृष्ठ एनगेजमेंट'का, सुबह-शामसका आना-जाना, 
मेटिनीका ग्रोगाम कहीं तो, लता तलतका कहीं तराना । 
ब्रोफेतरकी मूछोंपर, लड़कीकी चोलीपर र्यिक! था, 
होटलका हिसाब, रेस्ट्रां बिल, कहीं पानका पीक-मार्क था। 
मिला अन्त सृक्तिवाक्य यह उलट चुके जब सारा पत्ना, 
क्या बैठे झख मार रहे हो चलो पार्टनर चूसें गच्ा? | 
भैयाजी है व्यर्थ नोटबुक लेखकके मनका विश्लेषण, 
सवोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है कामशात्र बस करो अध्ययन | 


चुनाव 


बससे उतरा, लंकामें थी जोरॉपर चुनावक्की चर्चा 
बरस पड़ा सरपर खत्तियाभर ऊपरते चुनावका परचा | 
लंकामें बमबारी कैसी? फ़िर कुछ बात समकनें आई, 
तुना महाभारत आर रामायणमें हे हो रही लड़ाई / 
कालेज और युनिवर्सिटीमें है चुनावने रज्ञ जमाया, 
दिल्ली और लखनऊसे हे ताजा नया पाल आया | 
इनमें नेहरू हैं, राजाजी, किंदवाई हैं, पंत थहाँ हैं, 
गोलवलकर हैं, गोपालन हैं-नेताओंका अन्त यहाँ है । 
ठाकुर बने कांग्रेसी तो कायस्थ कंस्युनिस्ट बन गयथे, 
बाभन हुए खतनन्‍्त्र और सब भूमिहार सोशलिस्ट बन गये । 
यह बिरादरीवाद नहीं है-यह भारतका गाक्संवाद है 
सभी वाद हैं निहित इसीमें-सर्वोदिय-सर्वोच्चकाद है। 
गरमागरम जाय पीते हैं गरम-गरम भाषण हैं देते 
सिगरेटॉकि. पूँएगें. नेतागीरीके अंडे पते | 
वा्युझ, गाली-गुफ्ता, मुक्रा-मुक्की-कुछ चहीं शेष है, 
ग्रेम युडमें ओऔ चुनावमें सभी ज्षम्य, सबका अवेश है। 
प्र 


उत्तर-दखिन, पूरब-पश्चिम ग्रांत-आऑतका अलग वेश हे, 
हम तामिल हैं, हम बज्लाली-अपना-अपना राग-द्वेष हे | 
यह चुनावका चौराहा है-भैयाकों होता कलेश है, 
यह मलानका अफ्रीका या अपना भारत महादेश है। 
सुना पुराने युगें मी गुरुकुलमें छात्र लड़ा करते थे, 
तीर और तलवार हाथ ले दिनभर ही भंगड़ा करते थे | 
पही देश है लीक पुरानी परम्परा निर्वाह कर रहें, 
कागजकी तलवार हाथ ले, चौराहेपर आह भर रहें। 
जली हुईं तिर्गरेट हाथ ले, सरपर बेलटबाक्स घर लिया | 
चिरंजीव लड़ते चुनाव हैं अखबारोंगें नाम कर लिया | 
पढ़-लिखकर भी डिभ्री लेकर आखिर ते बेकार रहेंगे, 
इससे अच्छा नेता बनकर सेवा कर ही पेट भरेंगे। 


'पालिटिक्स ग्राफिटका बिजनेस? सबसे अच्छा बना किरियर 
मैयाजी सपूतसे कह दो लड़ी चुनाव बनों नेतावर | 


रन गरिकिलयेट० क-+ + 
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परीक्षा 


यह बसन्तका मौसम देता जो सबको कविताकी दीक्ता, 
मौज ओर मस्तीका सीजन--हधर शुरू हो गयी परीक्षा । 
कीन महा मनहृत्त रहा जो शुरू कर गया यह परम्परा, 
मदिराकी प्यालीगें जैसे इम्तहानका जहर हे भरा। 
बन्द हुए फिजिड़ोंगें तोते पाठ्यपुस्तकें खोल रहे हैं, 
होस्टलमें सब्ाटा छाया जैसे उल्लू बोल रहे हैं। 
धूने पिनेमा और रेस्टरा पा्नोंकी दूकानें सूनी, 
कीयल कूक उठी कुंजींगें पीर परीक्षार्थीकी दूनी। 
रटते रहे सालभर बबुआ निम्भी, नरगिस और टुरैया, 
इम्तहानमें परचा देखा तो चिह्लाये बप्पा-मैया। 
पालिटिक्सके परचेगें तो लिख आये चुनावका भाषण, 
फिलासफीमें सफा लिख दिया आवाराका जीवन-दर्शन | 
हिस्दुकि परचेमें बस उचुत कर दिये डायरी पे, 
ओर मनोविज्ञान वही जो मसने कहा ओर लिखा कलम ने | 
परचे देकर बाहर निकले, झूटा फिरसे नया तराना, 
खतम परीक्ता, शुरू हो गया बबुआजीका दिरि-दिर-ताना | 
बिना पढ़े जो पास कराये, ऐसी कोई बात बताओ, 
दिल्ली जाकर खतम परीक्षा करो, नया बिल पास कराओ | 


२-१++-ममुँन*ीयिडीकआइंनननकन+-का 


९९ 


इभ्तहानकी मारो गोली 


एम० ए० बुद्ध , बी० छए० बुद्ध 
एम० एस० सी, थी० एस० सौ० बुद्ध 
डियी और बिना डिग्री के | 
डाक्टर और प्रोफेसर बुद्ध, 
रहे जनम भर भाड़ भोंकते 
कभी अकल की गांठ न खोली 
इम्तहान को मारो गोली । 
मेहनत करनेवाले घुझ्ूं 
सदा काटते रहे घास हें, 
प्रोफेसर को व्युशन्‌ दे दो 
एम० ए०, बी० ए० तुरत पातत हैं। 
पास कराने की गार॑ंटी--- 
दो सो रुपये की है बोली / 
इम्तहान को मारो गोली | 


र्‌ 


सरविस का यह ग्रेटपास है 

डव्थी ले लो कामचलाऊ, 

पब्लिक सर्विस कमरिशन में 

यदि निकले कोई चाचा-ताऊ 

पाँचों घी में और कड़ाही में 

अपनी तकदीर डुंबोली / 
इम्तहान को मारो गोली | 

सदा फेल कुछ होने वाले 

अच्छे दिन अब “पास करेंगे, 

बुकके बदले मिलन-बिरह का 

होस्टलग अभ्यास करेंगे, 

युनिवर्सिटी ते निकलेंगे लेकर 

केवल जम्पर-चोली 
इश्तहान को भारों गोली | 

में भी मेहनत से पबराता 

इम्तहान में पार ने पाता 

एक चाय, दो दावंत में ही 

डिगी का अमाण ले जाता। 

किस मनहस कग्रीशन ने है 

तारी पोल हमारी खोली, 
इम्तहान को मारों गीली। 


'फरनका-न्‍जन्‍क ज्लष्यकिह)कर कमा >»स' 


० 


कनवीफेशन ! 


नंगवाका त्योहार निराला, भेयाजी थह कनवोकेशन | 
दूकानोंपर चहल-पहल है, सड़कोंपर मोटर संघर्षण। 
राजा, मन्त्री, पीर, बच्ची, एम० एल० ए० के होते दर्शन | 
नये डावटर, डिगरीदार मरीजोंका अदभुत सम्मेलन | 

कनवोकेशन / 


कनवोकेशन वीक--नित नये कपड़ोके स्टाल खुल रहे। 
नगवा और नगरके दर्जी कमवोकेशन सूट पिल रहे। 
रेस्टां, पिनेमा, ऑलूनोंगें नये-पुराने मित्र मिल रहे। 
गाली देकर नमस्कार होता है फिर तब श्रेमालिगन । 

कनवोफेशन / 


नये प्रेजुएटकी डिंगरी लैनेकी होती है बीमारी । 
नथी बहु-सी कनबोकेशनकी करते हैं ये तेयारी। 
तथा घूट और चेहरेसे जुतितककों है पाविश मारी । 
नयी हजामत, दोहरी शेविंग, पौरढ स्नोका गहरा घर्षण | 

कनवोकेशन / 


्छ 


यह कनवोकेशन जुलूस है, केसी इसकी चाल अनोखी | 
रंग-बिरंगे चोंगा पहने सरपर रखे ओऑंधी टोपी | 
लाट पादरी भेंढ़ चराकर लीटे जेसे ओढ़े धोषी। 
काशी बनी पोष नगरी है, भहापरीपका महा प्रदर्शन | 

कनवोकेशन / 


याकि दलाईं लागा हैं दलसहित कहीं तिब्बतसे भागे। 
कुलपतिजी चलते हैं जेते पंछण लामा आगे आगे। 
पीछे-पीछे डीन-डाक्टर जेसे चलते हैं बुल-दागे! | 
यू० टी० सी० वाले बूटोंसे करते चलते हैं संधर्पण । 

कनवोकफेशन / 


एम०ए० देखे, बी०ए०देखे, एम ०एस ०सी ०, बी ०एस०सी देखे । 
डाक्टरेटके रोगी देखे, बैदराज बी० एस० सी० देखे। 
खेतीके परिडत सूटोंगें, इंजीनियर स्वदेशी देखे । 
जँटोंगें कुछ छँटनियाँ भी भरती चलती अधगृ्ृत-वर्षेण | 

कनवोकेशन / 


लो मिली किसीकों सनद, कित्तीकों नया-नया पदभार 'सिला | 
केवल बेकारी मिली किसीको, सरविसका शी तोर मिला । 
ग्रेयसिक्षा दर्शन मिला, किसीकी गेमीका उपहार मिला। 
भैयाकी आखें मिली, मिला पंकठमो्रनका दलबेसन | 

कमबीकेशन / 


-- +ककी्येट+न- 


न गच्छेत गल्स स्कूलं! 
शनिवारकी संध्या थी, फुरसत थी, थोड़ा था उदास मन 
बच्चोने ला दिया ह्ाथमें वार्षिकोत्ततका आमनन्‍्त्रण | 
पत्नीका आदेश हुआ में बाहर बहला आउऊँ कुछ क्षण 
उनको हलका-सा जुक।म था, चला अकेला आनन-फानन | 
कालेजके दरवाजेपर *थे खड़े हुए दा रज्ता-पहरी 
छीन निमन्त्रणपत्र हाथसे करते छान-बीन थे गहरी । 
इनमेंसे सरदार एक थे मुझको तुरत द्वारपर रोका 
किस कत्तामें पढ़ते हो तुम'--हुआ महादेवीकों धीखा। 
कालेज छोड़े हुए दी दशक अब छात्रोंका पिता मात्र हैँ 
शिक्षकका भी शिक्षक सम्पादक हैँ समझी, नहीं छात्र हैं । 
सम्पादक हो पर लगते तो नहीं---मह्षदेवी बोली कट 
अच्छा फिर बताइये क्या हँ:-चोर, चंट, चाहयों, गिरहकद ! 
सम्पादक हँ--सीय नहीं है, पूँछ नहीं है, सूट नहीं है 
घोती कुरतेबें आया हूँ शक है कोई उँट नहीं है| 
पहलैसे सूचित करतीं तो अपने संग सबूत भी लाता 
नगरपालिकासे लाकर उम्र सर्टिफिकेट दिखलाता | 
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मेरा रोद्ररूप देखा तो तुरत महादेवीजी पिधली 
माफी माँगी, साथ ले गयीं बेठाया दे कुर्सी अगली | 

प्रथम हश्य फाटकपर देखा अरे अभी बाकी था नाटक 

रंगमंचपर शुरू हो गया अंग्रेजीका उठक-नाटक | 
छात्राओंकी देखा मैंने चुछझट और पिगरेट दबाये 
यह केवल अभिनय था सैया देख रहे बैठे मुँह बाये। 

चले गये अंग्रेज छोड़कर अंग्रेजी ओ नकली मेमें 

भारतकी ये भूली भेड़ें रह-रहकर करती हैं में-में | 
इन भेड़ोंकों कोन बताये सही रास्ता भारतका स्वर 
महिलाओंकी राह बताये ऐसा कोन साहसी है नर! 

भैया घरको चले देखकर भारतमें लंदनका नाटक 

अजी नमस्ते--खड़ी महादेवी थी और खुला था फाटक | 


है है 4 है 
जाओ भत एकला जहाँ हो श्रीयुत-श्रीमतियोंका उत्सव 
पुरुष अकेला है उलुकसा--मेयाजीका यह कटु-अनुभव | 


तुम आग पर चलो ! 
( पैरोडी ) 


लो आग लग रही है धरे जहा) 
आँधी भी जग रही है उधर आसमानमें 
आहें घुलंग' रही इधर दिलके मकानमें 
तुम एक सुन्दरीके नयन-बाणसे बिधे 
तुम आगमें जलों जवान, आगमें जलो। 


तुम एक सुन्दर्रीके सुघधर बाहके तले 
तुम एक सुन्दरीकी पलक बछॉहके तले 
तुम एक सुन्दरीकी सदा आहरमें जले 
तुम एक सुन्दरीकी अपनी जिन्दगी बना 
तुम स्वम्में पलों जवान, स्वममें पतली 


तुम स्वमर्में पलो जहान जल रहा जले, 
तुम फूलपर चलो जहान जल रहा जले, 
तुम सेजपर खिलो जहान जल रहा जले, 
तुम अखि मूँद लो जहान जल रहा जलै, 
तुम आँख मूँई लो, जवान, आँख मूँद लो 
एक आग जल उठी है, एक तूफान-सा उठा, 
दम घुट रहा है देशका ऐसा धुआँ उठा, 
वह कोन खिलौना है जवान शिशुमचल उठा, 
स्वाधीनता--पर तुम तो ग्रेभमें पिघल रहे, 
तुम भय छाम लो जवान, भाँग छान लो 
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श्र 


छेड़छाड़ 


अपनी ग्रेयसिकी पचासवीं वर्षगाँठपर 

उम्र घटती जा रही है, हुस्त बढ़ता जा रहा है। 
आसमापर हुस्तका यह चाँद चढ़ता जा रहा है। 

चदिसे चेहरेपर कितनी खूबसूरत कुरियाँ, 
हुस्नकी दरियामें ज्यों सैलाब बढ़ता आ रहा हे। 

यह जवानीका चमन है और पतकरका समाँ, 
फिरे नये पत्ते, नया अंकुर उमड़ता आ रहा है। 

हुंस्नकी भी जिन्दगीकी हर अदा तसवीर हे, 
दिल मुतविर खींचता और हुस्न बढ़ता जा रहा है। 

दिलमें तूफाने पमनन्‍दर, आँखोंगें पीनेकी प्यास, 
बिन्दर्गी भी एक नशा है दौर बढ़ता जा रहा है। 

ढली दुनियाकी जवानी, हुस्तकी हो आयी शाम, 
पर तेरी तसवीरपर रंग नया चढ़ता जा रहा है। 

तूं जवाँ है जबतक मेरे दिलमें हे अरमाँ जवों, 
तूं हसीं है जबतक दिल पहलूमें तड़पा जा रहा है। 

दिलकी इन गहराइयेंगें क्रीम उत्तेगा जनाब, 
नाज भी तो हुस्‍्नका साथा पकड़ता आ रहा है। 

प्यारकी मंजिल नयी आ हुस्नकी अन्दाज उफ, 
दिलते पूछी क्यों तुम्हारा प्यार बढ़ता जा रहा है । 

शेंपेनकी. पूँट-ली मीठी तुम्हारी वर्षगांठ, 
' कहने दो हुनियाकी भियाजी! बिगढ़ता जा रहा है। 
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प्रदू्शनी 
दिलसे सौदा कीजिये आँखोंसे मेला देखिये, 
बाबुओं ओर बीबियोंका ठेलम-ठेला देखिये | 
फुलभरी भी देखिये और यह पटाखा देखिये, 
दिलके अन्दर आतिशबाजीका उजेला देखिये । 
कांगेसी कार्यकर्ता या वह ह्रागा पत्रकार, 
पानकी दृकानपर जिसको अकेला देखिये । 
ग्राप खहर पहनी हैं लीजिये टाल एक, 
बैठकर दूकानपर परियोंका मेला देखिये । 
पेट भरता हो न राशनसे तो आ। जायें यहाँ, 
चाय, बिस्कुट ओर चनेका है यह मेला देखिये | 
खानेको है पान और पीने! का अच्छा इन्तजाम, 
शायका है वक्त, है पीनेक्ती बेला देखिये। 
छूटकर आये हैं सारे घूटवाले उँट भी, 
खाली बी० एच० यू० के डर्बीका तबेला देखिये | 
कोटका है क्रीज बियड़ा, आयी साड़ी पर शिकन , 
बीबी-शोहर बीच. क्‍्येका झमेला देखिये। 
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उठ गया परदा उधर दिल थाम बैठे शेखजी , 
बढ़ गया आगे श्धर मजहबका ठेला देखिये । 
हाय इस उजड़े चमनकी कोई देखे तो बहार , 
हजरते मजनू' जरा तिरपनकी लेला देखिये । 
खूब है पेंटिंग मगर कमबस्त ये चेचकके दाग , 
मारते हैं हुस्कके गागरमें ढेला देखिये। 
भूल थी आये इधर बेहतर यही अब घर चलें , 
अपनी बीबी देखिये ओर अपना मेला देखिये | 
फाटकके बाहर जो निकला पे भी गायब मिला , 
जेबगें. पतलूनकी बाकी अपेला देखिये | 


हि 


क<+>नलन्‍्क अचीप :भोक ३७ ९ के >क०+ 


भ्क्षर 


बे-बातकी बात 


बातकी हो बात, फिर क्‍या बात है , 
बात क्‍या, बेबातकी ही बात है। 
कोरी बातें जो बनाना जानता, 
आजकल भेया उसीकी बात है। 
बात सुनकर भी जो करता बात है, 
लग गयी तो फिर गधे की लात है। 
बन गयी जो बात तो फिर बात है, 
बिगड़नेपर बच न पाती बात है। 
आदमी बन्देर ही रह जाता मगर, 
काटनेकी जगह करता बात है। 
बात बढ़-बढ़कर बनाने लग गये, 
पूछिये मत यह बड़ोंकी बात है। 
बातका संयह क्रिया लेखक बना, 
बना नेता, बातकी बरसात हे। 
गेयाजी कहते हो तुम कषिता जिसे, 
यह भी तो बेबातकी ही बात है। 
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दे दीजिये हुजर मेरा इण्डिया मुझे ! 
आये जो लाट ताहब पर मेरे देहात में, 

ऐसी खंशी हुई, कि ख़दा मिल गया मुझे / 
जिन्ना से जेल में गया मिलने, में ख्वाब में; 

जी-भर जलेबियों का मिला नाश्ता मुझे; 
में पक बनाऊँगा इस हिन्दोस्तान को, 

या पाक बनायेगा, यह हिन्दीौसताँ मुझे / 
चेहरे की दिवातलों पे, दीगाली मबाता रोज; 

फिर भी वह! कह रहे हैं, क्‍यों उलटा-तवा भुझे/ 
वह! सेब-जेसे गाल छिये मुस्कृश पड़े, 

देखा जो कल हुशर ने हसरत-भरा मुझे । 
दिहली? से बहु" शिमले की तरफ, कट-से चल दिये, 

दिल ही जला रहा उन्‍हें, दिल का दिया मुक्के / 
आँखों में आा के रहिये, मेरा मेन ताल है, 

गतनी-सी बात ये है, मिली गालियाँ मुझे / 
मुभकों पहाड़ पर वह बुलाते हैं वार-बार, 

ला कर खिलायेंगे, क्‍या फोई कुलफ़रियाँ मुके 
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जाते हैं अकेले ही तो बा-शोक जाहये, 

दे जाहये पेरों के लिए, बेड़ियाँ मुझे 
बेबी! खिलाने जाते था बँगले पे बॉबः के, 

बीबी को बददुआ से मिली वीबियोँ मुझे / 
पूछा हुजर ने, कि ये अण्डे कहाँ मिले, 

बोला-हुज्‌र ने ही तो दी म्ुर्गियाँ भुझे/ 
छब से जो नाच करके पर आये, हुआ सवाल / 

लाये नहीं, कामों की मेरी बालियों भुझके? , 
मरने का बहाना किया, आये ने देखने, 

लेनी पढ़ेँगी और अभी, हिचकियाँ मुझे / 
करता हूँ शायरी, तो मुहच्चत क्यों छोड़' दूँ, 

वह भी समझ रहे हैं, कोई बेहया सुझे।/ 
लड़ने में जो बिजी हैँ तो में छेड़ता नहीं, 

पर इतना तो न कीजिये श्रब, बेजूंबों मुझे / 
जी चाहे जितना लीजिये, चन्दा गरीब से; 

दे दीजिये हुजर, मेरा इण्डिया मुके// 


१०६ 


यह तख्त झी यह ताज ! 


लोग कहते हैं कि हम आजाद हे, 

मान लेते हैं कि हम्म आजाद हैं। 
शिक्रायत हरगिज नहीं है, अपना राज , 
भूखों मरने की है आजादी तो आज ॥ 


लड़े थे जिनके लिये वे हैं वहीं , 
बेठे जा नेताजी कुरती पर कहीं। 
पीठ पर जनताके चढ़के उठ गये , 
मूरतें बदली ओर अब चेहरे नये ॥ 
अब जरूरत जनताकी क्या बोलिये , 
जब जरूरत थी तो जञागे हो किये। 
बिना मेहनत हमने जी पाया है राज , 
भूल बैठे झा गया जो परपर ताज ॥ 
उधर बढ़ती भुखभरी है ओ अकाल, 
हम बजाते जा रहे हैं अपने गाल | 


काम पाते हैं नहीं बेरोजगार , 
हंजे क्या मर जाय॑ंगे यदि कुछ हजार ॥ 


रहनेकी भी कोन देता है मकान , 
क्या जरूरत आसमां है. तायबान | 


५्ठस 


भूख लगती पर न मिलती रोटियाँ , 
शोर करनेपर हैं मिलती भिड़कियाँ॥ 


राज बदला, पर न बदला रंग-ढंग , 

बस वही अफसर, रवेया, वही ढंग | 
डाकुओने भी बदल लीं टोपियाँ , 
गिल गया लाइसेंस चलती गोलियाँ॥ 


बढ़ गयी पहलेसे ज्यादा चोरियों , 
बन गयी है पुलिस भीगी विल्ियाँ। 
दूर जनतासे बहुत तुम हो गये , 
जाके दिल्ली लखनऊ तुम खो गये॥ 
हो मुबारक तख्त ओ यह ताज भी , 
पर सुनो जनताकी तुम आवाज भी | 
अनसुनी तुम कर नहीं सकते शसे , 
बे-सुने तुम रह नहीं सकते हसे॥ 


इसीपर निर्भर तुम्हारा तख्त-ताज , 

बेजुबां जनताकी ताकत है अवाज | 
अब न समझो जनताकी तुम सीढ़ियाँ , 
दावतें खाझों, मंगर दी रोटियाँ॥ 


जमकव्यर' हि नर कद सतत 


श्थ्द्य 


मुक्तक 


आई० सी० एस० में आ गया हूँ में, 
जीते जो स्वर्ग पा गया हूँ में, 
बाप मुन्शी थे, में कलक्टर हूँ, 
बापका बाप बन गया हूँ मैं। 


गल्ला नहीं मित्रता है तो भूले रहिये , 
कपड़ा नहीं मिलता है तो नंगे रहिये, 
मुख बन्द है, जुबानपर भी ताला है, 
मरते भी अगर हैं न क्ितीसे कहिये। 

लक्षाति अब तो बन गया हूँ में, 

पोर बाजारकी दया हूं में, 

घधत कमानेंसें पूृरय पाप कहां , 

लोग कहते हैं, बेहया हूँ में। 
आंधुको पी रहे हैं तो बस गमभी खाश्ये , 
सरकारकी न गमकी कहानी सुनाइये , 
कहते हैं मरनेवालोंकी मिलता नहीं फफन , 
भरनेके पहले आप कफन भी मंगाहये। 

गांधीजी कहते--गांवमें जा बैल हांफिये , 

बैठे हैं. काम कुड नहीं, चर्सा ही कातिये , 

जब देखिये कंपीजिटर सरपर हुए सवार, 

अखबारमें भेदर” नहीं, अफवाह छापिये | 
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छेड़छाड़ 
बयों उत्तर आयें न कालीदाप भी स्टेजपर 
हम जयन्ती भी मनाते हैं सिनेम्रा-हॉलसें । 
एक-दी भाषण हुए, दो-चार कवि आये गये, 
एक हज़ामा मचा साहित्यफे परणडालमें। 
मिल गया मोका उघर दो चार स्कीनें बनी, 
मिल गयी गठरी इधर-चन्देके पहले कातम'में / 
आप तो चन्दा बटोरें--और हम भूख्रों भरें, 
खूब हैं कविता छुनाते--अूखमें, दुष्कालमें | 
आज गर काशीमें होते स्वय॑ कालीदास भी 
छेत्ममें भोजन न मिलता, डूब मरते ताकषमें | 
छुप गया अखकरमें है नाम बस किस्सा तमाम 
चार प्योत्ी चाय पीनेकी मित्री स्टालमों। 


याद कर गर महाकविकों पीट लेते ढोल हम 
कम नहीं साहित्यकी उन्नति हजारों सालमें | 


११७ 


नया मोरचा 
बड़े बेआंबरू होकर तेरे कूचेसे सब निकले | 
हम अपनी आबरु लेकर तेरे कूचेसे हैं निकले। 
सफेदी चेहरेपर हे ओ न कपड़ोंपर पियाही है । 
निकल आये जो काजल कोठरीसे साफ और उजले | 
जो पीछे रह गये उनकी अजी छोड़ो भी जाने दो। 
अरे लेला है कुरती, ख़ुद मुहब्बतके बने पुतले। 
वे कहते हैं कि नेहरूजी मुक्के जाने नहीं देते | 
झरे भेयाजी क्या समझो मुहच्बतके हैं ये मसले | 
कोश पूछे कि क्यों बागी बने बारे लगाते हैं 
अरे बच्चे ही हैं होंगे खिलौनेके लिए मचले। 
गलीकी छोड़ आये प्ड़कपर पीछे नजर डाली 
ओ आंखें मृंदकर बस तस्ते-दिल्लीकी तरफ उछले। 
मां बदला, निगाह बदली, खयाली रास्ते बंदले, 
बदल जाती.है दुनिया पर न वे बदले, मे हम बदले | 
है मौसम आ गया लो दोस्त सब तालाबसे निकले । 
नयी बातें, नथे नारे, बजाते गालके तबले। 
लो करके बन्द दरवाजा और खिड़की बैठे भिेय्राजीः 
खड़े चिल्ला रहे बाहर भिखारी बोटके कंगले | 


१११ 


छेड़छाड़ 


मेरे सरकार थोरपयें किसी हिटलर से लड़ते: हैं, 

इधर हम भूखते, भगवानते, किस्मतसे लड़ते हें । 
हमारा दिल है दिल्लीमें मगर हम रूस जाते हैं, 
जो बसते फूसमें उनसे भी लेकर घूस खाते हैं । 

बुरा क्या लीडरीगें हम जो कुछ पेले कमाते हें, 

नमक खाते हैं हम सरकारका--हनआम पाते हैं | 
हमारा दिल है सोनेका हुकुम पाते ही गलते हैं, 
कि जिस साँचेगें ढालों हम उसी सांचेमें हलते हैं । 

हमेशा जी-हजूरीका जो हम चोंगा पहलते हैं, 

बिगढ़ते हों मेरे सरकार लेकिन हम तो बनते हैं । 
नआ जाये कोई मेहमान महँगीमें--वो डरते हैं, 
करेगा क्या कोई हुनियामें खातिर-हम जो करते हैं। 

सितम हे कहते हैं, हम तो बड़ी तकलाफ पाते हैं, 

यही क्या कम है, हम खाते हैं गम-उनको खिलाते हैं | 
उधर गेहूँके बोरोंसे मये गोदाम भरते हैं, 
इधर है. पेटका गोदाम खालो आह भरते हैं। 

तुना है भीगफे राशन! से श्रब भगवान डरते हैं, 

तो मुश्किल ही है जीना अब तो 'भेयाजी” भी मरते हैं| 


#नपन्‍-_-सा्म नि की आ५७+उ«+ 
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चिकोटी 


लड़ें कश्मीरमें वो या फि हिंदू-कुशकी चोटी से। 
हमें मतलब है अपनी लीडरी ते, दाल-रोटी से। 
लगा रोटी पर मक्खन हे, और मक्‍्खनमें भी भिश्री है, 
खड़ी है कार बाहर पालिठिक्समें लाल गोटी है। 
नहीं मालूम था यह लीडरी भी रंग लायेगी, 
किया आरंस जिसका जेलमें केवल लेँगोटी से। 
तिरंगेफी कप्तम कहता हूँ मानों या ने मानी तुम। 
मिनिस्टर बन गये जो हम--खुशामद की ही धोंटी से। 
कि हमने लाठियाँ और जेलकी है रोटियाँ खाय्यी, 
किया है त्याग हमने, क्यों न खायें धूस” रोटीसे 
करो थह बन्द हेजा-प्लेग, श्रृखा-बाढ़ की बातें, 
अगी नेता जी उलभे शोरबेसे और बोटीते। 
मिल्री कुर्ती जरूरत अब ने जे की हे, न जनता की 
ने फुसत है जो धर मारें हम इनकी अल भोट। से 
बड़े हो मूर्ख जो अब तक भी तुम चर्खा चलाते हो, 
करो बिजनेस, शुरू कर दो किसी दूकान छोटी से। 
चरी जीमर कि धारा हिंदका मैदान अपना है, 
डरो आलोचनासे मत, वे ग्रैयां की चिकोटी से। 


५००० मबलिलिकुरूक-गका 


दर ११३ 


आकांचा 


मेरे लव” का अपोज़ल” गर कहाँ मब्ज़र हो जाता। 
तो उनके साथ कॉर्टीनेएट” का एक ट्रि हो जाता॥ 
दिले नाजुकू को उस बेदद ने इस ज़ोर से पटका। 
कि गर फ़ोलाद भी होता तो चकनाचूर हो जाता ॥ 
वो किस अन्दाज़ से मुझको उठा कर मुँह तक ले जाते | 
इलाही, में भी जेंवई का जो गमोतीचूर हो जाता ॥ 
सुबह से शाम तक परदा, अरे शब में भी अब परदा | 
बहुत अच्छा था दोनों आँखों का में सर हो जाता ॥ 
बहुत जब खश हुए अछ्ामियाँ, ततौफा तुम्हें मुझको । 
मगर जोड़ी तो तब मिलती जो में लंगूर हो जाता ॥ 
बहुत अच्छा किया जो साथ तुम उनको नहीं लाये | 
नहीं उनकी मुहब्बत के नशे में चूर हो जाता। 
अगर भेया जी तेरा नाम वह मूले भी ले लजेते। 
हसीनों की भरी महफ़िल में त्‌ मशहूर हो जाता ॥ 


सा य३ बा अर 
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छेड़छाड़ 
लड़ाई छेड़ती बीवा, मियाँजी भूरत्रों मरते हैं, 
तबेका गेँह है काला, लाला रोटीकों तरसते हैं । 
लगी है भूख--मैयाजी जो कहते उनसे पीरित्ते, 
तो तोपोंसे गरजते हैं, बमोंसे वे बरसते हैं। 
इधर खतरा, उधर खतरा, नहीं खतरेसे घर खाली, 
कि हिंहुस्तानमें. कुछ भूले-मटके जेट बचते हैं। 
सका है कारवाँ क्‍यों हिंदमें पत्चम लवारोंका, 
अरब झी” मिश्र जानेके हजारों अब भी रस्ते हैं। 
हम अपने घरमें नौकर--क्यों न हम घरके बने मालिक ? 
वह सुनकर मुर्कराते हैं और उनके मित्र” हँपते हैं । 
फहा मैंने जो साहबसे क्रि रुपये सेर हें गेहूँ, 
ते। कहते हैं कि पत्े-घाल तो गेहँगे सस्ते हैं। 
वह दुनियाँके लिए लड़ते हैं--दुरनियाँगें है 'एस्पायर 
इधर हम भूखे हैं-ओ' दाने-दानेकों तरतते हें। 
उधर बन, दारपीजों, टेंक, एयरीड्रेन भऔ” गन हें, 
झकेले इधर हम हैं, कलम है, कांगजके दस्ते हैं। 
अजब उलभन है दिलमें ओ! गुलाबी आँखें ढोरे, 
कि इतनी दूरसे मैया” उल्कते भर फ्रसते हैं। 


हि 8 और कब 
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छेड़छाड़ 
भूले-मटके कभी घरपर जो चले आते हें, 
खुशीके मारे हम फूले नहीं समाते हैं। 
अपनी आँखोंके श्शारेसे वह बुलाते हैं, 
गुलाबी डोरोंगें हम' बँधके चले आते हैं। 
जमी हुईं है जबसे जेबपर नजर उनकी, 
डरते-डरते ही उनसे हाथ हम मिलाते हैं । 
हमारे खानेकी गम है, अगर नहीं गेहूँ, 
आप गेहँके साथ-साथ घूस खाते हैं। 
रोज ही आप रईसोंके घर दावत खाते, 
हम तो घर बेठके एकादशी मनाते हैं। 
उनकी आँखोंसे बस दो घूँट लेके पीते हैँ, 
भूखे रहते हैं, हम राशन” भी नहीं पाते हैं | 
देख चन्देकी रकम रुक गयी दिलकी धड़कन, 
खुदाके घर अब दुआ आपकी मनाते हैँ । 


». ४ #जलिशप०+-५+- 
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छेड़काड़ 
जनेऊ जेवमें रख, गांधी टोपी ताकपर घरकर, 
मिनिस्टर बन गये पैडित तो अब थधिर'का दिवाला है। 
इशारिपर जो नाचे वह है पेदर--हम पिनिस्टर हैं, 
कि नेहरू खुश हैं, सूबेमें हमारा बोलबाला है। 
यह कह दो भेयाजासे जाके बस जायें हिमालयमें, 
यहाँ कांग्रेसी उँटोंका चमना अब बवनेवाला है। 
बह परमें घुष्के घाथलके लिए हैं माँगती चंदा, 
में कहता हँ--में घायल हूँ, मेरे दिलपर भी छाता है। 
भुबह पढ़ने लगी अख़बार मेरी श्रीमतीजी भी, 
यह व्यूनिसकी लड़ाईगें गया जो गेरा साला है। 
लड़ें वह और हम भूख्खों मरे--कैसी मुत्तीबत हे, 
यही मालिककी गर्यी है-जुबाँगर बन्द ताल है। 
नहीं मिलता है जो गेहूँ तो क्‍यों हैरान हो भैया, 
छुना है आदमी भी पाप्तगत्ते खानेबाला है । 
मरा करता था पहले मैं, धुना है मर रहे वे भी, 
मेरा माशूक गेहँके लिए ही मिलनेवाला है । 
यह दिलकी रह गयी, दिलनमें ओ' सोना हो गया नब्षे, 
कहो जा जाठसे भैयाजी शादी करनेवाला है। 


हल ला जमा अ 
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फुटकल 
बिक्री डिचर! पर जे। किया फ्रोडमका तकाणा 
कहने लगे---मदद की जरूरत नहीं रही। 
खुशियाँ मनाओ--और धन्यवाद दो हभे-- 
सरपर तुम्हरे अब कोई आफत नहीं रही। 

भैया स्वराज्य लेके भला क्या करोगे अब 

(एटम? के आगे कोई हिफाजत नहीं रही / 

अच्छा है सॉप दो हमें रक्ताका भार भी 

मेरी तुम्हारी अब तो अद्यवत नहीं रही, 
ब्लड बैंक' में जो दे दिया हमने जिगरका खून, 
कहने लगे कि काईं शिकायत नहीं रही। 
दिल तोड़ कर वे कहते हैं भेयाक्री कलम 
पहलेफकी शोखी ओर शरारत नहीं रही। 

>< »< »८ > 

रंग वही जो कपमें है केटलीमें है 

स्वर॑ वही जो इफमें है, डफ़लीमें है 

एकसे दोनों ही हैं अपने लिये 

खून जो चर्चिलमें है, एटलीगें है। 


११८ 


राशन-कंट्रोल् 


भैय्या मुके मफान चांहये ! 


पड़ा हुआ हूँ जाड़े में भी, 

छुत के नीचे सायबान में 

दूर कहीं जलती हे बिजली 

किस खुशकिस्मत के मकान में | 
सरदी न्यूमीनिया व ब्यापे, भगवन ऐसा ग्राण चाहिये । 
भेय्या भुझे मकान चाहिये / 

एम्र० एल० ए० ओ मिनिरटरों के 

दरवाजों की खाक छाम कर | 

प्गड़ीवाले. कोठीदारों के 

भी आखिर हार मात्र कर | 
मरने को ही नहीं अरे अब रहने को भी स्मशान चाहिये । 
भेय्या मुझे मकान चाहिये / 

होटल ओर परमशाले भी, 

शकल देखकर पषराते हैं। 

र्शिदार नगर के मप्रें, 

आँखें 'नहीं मिला पाते हैं। 
आज लखनज कहता है कि मुझे नहीं मेहमान चाहिये। 
मैय्या मुझे मकान चाहिये / 

१५१ 


कोठीवाले ब॑गलैवाले, 
मीते हैं सब टठाँग पततारे। 
यहाँ ठिहुर॒ कर रात काटते 
गिन गिरजा के घंटे, तारे। 
आसमान के नीचे सर पर मुझकी एक वितान चाहिये। 


मेय्या मुझे मकान चाहिये / 


धर के लिए हजारों बार्तें-- 

बड़ों-बड़ों की बात सही है । 

अगर नहीं मिल सकता है तो, 

अंतिम एक उपाय यही है-- 
भेय्या इसी लखनऊ में श्रव मुकको कन्यादान चाहिये | 
मैय्या मुझे मकान चाहिये / 


श्र 


चीर हरण 
6 न्चीस संस्करण ) 


धोती दिलवादो, 

नटखट हे वृषभानु 'दुलारी, 

तुमने सबकी लाज उतारी, 

घोती ले कंट्रोल-कऋदम पर बैठी मुस्तका दो, 
धीती दिलवा दो ।/ 


तुंग हो सारे त्रजकी रानी, 

रोटी-कपड़ा राशन दानी, 

केसे रहूँ तुमसे मीठी बातोंसे फुतनला दो, 
धोती दिलवा दी। 


अब तो हैं बच्च हाथ तुम्हारे, 

मरा जा रहा लाज के मारे, 

बचा आदि मनु केसे बाहर भआउऊँ बतला दो, 
भोती दिल्लवा दो / 


हम नंगे हैं, तुम हो हँसी, 

नरन धाव पर नमक छिड़कती, 

तुम निज बनी बैठी ही बेच न शर्म हया दी, 
धोती दिलवा दी । 


निकल पड़े यदि नंगे बाहर, 

शोर मेगा सब दुनिया भर, 

लाज तुम्हारी ही जायेगी, धीती भिजवा दो, 
घोती दिलवा दो । 


५्शर 


यदि घोती पर खास नजर हे, 

नरनवादका मी तो डर है, 

आंचलके इक ट्कड़ेसे लंगोटी गिलवा दो, 
घोती दिलवा दो / 


दे दो धोती छोड़ बहाना, 

जुम॑ आजकल वस्त्र छिपाना,. 

पर तुमकी किसका डर रानी, परमिट बनवा दो, 
घोती दिलवा दो / 


जब्त किया धोती-पाजामा, 

मृभकी समझ सेरेत्से खामा, 

लंडन के नूडिस्ट नगरमें जलदी भिजवा दो, 
घोती दपिलवा दो । 

यह जो कपड़ेका अभाव है, 

नरनवादका ही प्रभाव है, 

नव फैशनकों जन्म दे रहा जगकी बतला दी, 
घीती दिलवा दो / 


कषि पुकार सुन कविता डोली, 

भोली नवल राधिका बोली, 

भैयाजी धोती चाष्टो तो एक गीत गा दो, 
धोती दिलवा दी । 


१२४ 


राशन-गांत 


प्रभूजी राशन दिलवादो 

राशन अरज लिये हाथोंगें आया द्वार तुम्हरि, 
करण गीत गा रहा कबते भये वे दरस तुम्हारे, 
राशनदेव शरण आया हूं, दया करो भिक्षा दो, 

राशन दिलवादो / 
पंक्तिद्ध हैं खड़े सड़क पर केसे आत लगाये, 
राशन एक कृष्ण ओ हम सब बने ग्रोषिकाँ, 
गेहूंकँ बदले गीताकी गलतियां ब॑टवादो, 

राशन दिलवादो / 
गल्लेका अभाव है आलृको उबालकर खाओरों, 
गीत विदामिन गाओो एकादशी कथा कहलाओ, 
पेट भा बातोंसे. दावत-न्यीता मिजवादो, 

राशन दिलवादो / 


१२५ 


दो दिनसे जलपान भिन्र-घर प्रक-उदर बचा है, 
चाय-टोस्ट-निमवीन-गि3ईसे ही पेट तना है, 
कहा मिक्रात्नीनी बाहर तख्ती लटकादो, 

राशन दिलवादों / 


होटल, हैलवबाईपर हमला करके हार चुद हें: 
अब तो अपना प्रेम गयी राशनार वार चुका हैं, 
सभी त्याट तंद अपना दरवाजा ख़लवादो, 

राशन दिलवादो / 


पहलेसे गालम होता था यह गड़नड़-घोटाला, 
जमीदारकी ससुर बनाता, 2० प्रार० ओको गला, 
भूल सुधार हो राक्े तो बल्मासे फहलादो, 

राशन दिलवादों / 


९२६ 


आजसे होती शुरू है राशनिंग ! 

खाइये, कम खाश्ये, गम लाइये 

आजसे होती शुरू है राशनिंग। 
गाइये, गुन गाहये, सरकारके 
क्‍ आजसे होती शुरू है राशनिंग। 
बन गयी प्रकार गराई-बाप हे। 

धुल गया सब आपका अब पाप है | 
पेटर्की बच्चे भी क्‍यों चिंता करें 

कर रही सरकार अपने आए है। 
इस नयी भाँति न ये पबड़ाहथे। 

बंद करके नयन राशन” खाहयें। 
अक्षग्राशनका दिवस शुभ आज है, 

राशनिंगके गीत कविजी गा।३इये। 
रूसकी नवकांतिका दिव आज है । 

हिंदमें भी शुरू लेनिव-राज है। 
सेहजी ने तोंद तीरंधकों चले, 

बेचती सरकार ख़ुद अब नाज हे । 


१०५७ 


पाव भरमें पेट भर अब खाइये। 
ओर मन-भर गीत गाते जाइये। 


एक टुकड़ा फेंक कर मेदानमें, 
जमनी, जापानकी तरसाइये | 


अगर मोटे हैं तो टाटा आयेगा। 
राशनिंग कुछ क्जन कम कर जायेगा | 


गर हुए दुबले तो! कुछ चिता नहीं । 
पाव भर ही आपको खा जायेगा। 


भूख है इक आह, राशन वाह है । 
पेट भरनेकी यह सीधी राह हे। 


मर॒न जायें आर जीते भी रहें, 
एक बस भेयाजी इतनी चाह है। 
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१२८ 


भैया अधिक अन्न उपजाओ 


ग़मले में तरकारी बोओ, कद खूब उगाओ्ी। 
कुम्हड़ा, कटहल और करेला खाकर घूब अपघाओ ॥ 

गेहँ में घुम लगा, ने चावल की तुम बात उठाश्रो। 
कलियुग का अम्नतकल दुलंभ बस टिफ्योकाः खाझों ॥ 

केला, ककरी, सु्ते टमाटर लेकर खूब चबाओ। 
फंलाहार सर्वोत्तम भोजन--सबकी पाठ पढ़ाओ ॥ 

आधे दिन उपवास करों फ़िर कमल फल खातों । 
गल्‍ले का अभाव हे--यह्ाा साओ नहीं, बचाओ | 

गंगाजल बस पियोी, हुवा से अपना पेट मराओं | 
चाय पियो, क्‍क्तव्य निकाला, गिन-गिन दावत खाओो ॥ 

यह स्वराज सुख भोगों भेया गोविन्द के गुन याओ । 
मेया अधिक अब उपजाओं | 


५ १२९ 


देखो अमेरिकासे गेहूँ वो आ रहा है ! 


गेहँ नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है 
भेयाजी जिसको देखों हल्ला मचा रहा है। 
यह देश भुक्खड़ोंका, भरपेट कब मिला था 
क्यों आसमान नाहुक सरपर उठा रहा है। 
उपवास बत करों सब, जब भूख लेंगे गाओ 
कोर्तन-भजनका मैया नुस्खा बता रहा है। 
गंयायें. कूद जाओ,  फलोकक्री. बनाओ 
देखी पुलिस अफसर भी रस्ता दिखा रहा है। 
दो घृंट पी मिनिस्टर दावतमें कोसते हें 
स्वागतके बाद कोई तबर्रा सुना रहा है। 
केसी छतृप्न जनता-एहसान. भूलती है, 
भेया स्वराज्य-गरिमा भरपेट गा रहा है। 
सीधी-सी बात भी क्‍यों आती नहीं समभमें 
गल्‍लेकी कुछ कमी है--भारत मेँगा रहा है। 
भूले हो लेके थाली बैठी रघ्ोईवरमें 
देखो अमेरिकासे गेहेँ वो आ रहा है। 


१६० 


कुंडलियों 
चॉदीमें गुन बहुत हैं, चॉदीका है ठाठ | 
चॉदीकी नोका चलत है सद्ठके धाठ। 
है सट्टेके घाठ, ठाउसे खेलहु प्रष्टा | 
अफसर भी तो चकाचोध देखत 'सिल” बच्य | 
टुकड़े शा कविराय बनि गये कविसे बाँदी। 
तुकबन्दीकी ठाठ / बटोरहु कविजी चॉदी। 
है 4 श है है 


राशनका शासन मधुर, राशनमें है प्यार | 
त्ाउडस्पीकर हाथ ले बॉल रही फरकार। 
बोल रही सरकार, प्ुनहु हे धूरके बाटी। 
राशन गह्ला खाहु--बृर हो चाहें गागी। 
कहे भेया कपिराय, पेटपर भी अब शाधन | 
इतना भी अधिकार छीचने आया राशन | 


१३३8 


काहि न जाय का किये ९ 


ग्रभ्ु जी कहि ने जाय का कहिये / 
देश भफ्िकी हाट लगी, बहती गंगामें बहिये। 
टके सेरपर त्याग बिकत है काहे घाटा सहिये। 
राजदूत, मंत्री, एम० एल० ए० अरे ओरि का चहिये । 
मुद्रामोह, कार्मिनी-कुन्तल उरमि-उरभिके रहिये। 
ज्ीर सिंधुकी दूध-दही सब नेता बनकर महिये। 
सदा मुनाफाके सोदेकी राजनीति अब कहिये। 
आपन आम ओर के इमली थही नीति बस गहिये । 
सत्य अहिसाकी वे बातें--चुप ब्वेके बस रहिये। 
ग्रम्ुजी काह न जाय का किये | 


१३१४ 


छोटे नेता 


बालगोंपाल़ हजारगन डालते कर नषनीत लिये, 

ऐसे परग पूज्य नेताक्े प्रथम पाँव परिये। 
चढ़ी मोटाश मोटे तन ये गाल भेये गोहरा, 
ऐसे बने महाग्रभ्ु जैशे हो फोई बोहरा। 

शीश केए, कर बैग, कारगर करत रहते दीरा, 

धार जेठ दुह्रिया पहुँचने जा चीरीचीरा। 
फोटो. और पक्तत्य छोपावे. मीफे-बैसीके, 
भाषण दे तो ऐस। कंपटे जप बिलरा छोंके | 

जनता आगे खीस निर्षोर जेसे हो हुआरा, 

झोर बड़े चेताके पाने पर दे पहरा। 
साल छमाही मोटर बदली, लें रहंस छुकड़ा, 
कहँ कर्बीर सु भई साधो-मेता होथ बढ़ा। 


१्रे५ 


भैयाजीकी सीख 


चन्‍्दासे बचना हो मैया कोई नयी संस्था खोलो, 
जब कोई चन्दा माँगे तो पहले उसकी जेब टटोलो। 
मित्रोते बचना चाहों तो लो उनसे मंगनी-उधार तुम, 
पास नहीं फटकेगा कोई चाहे रखो खुला द्वार तुम । 
पल्लीसे बचना हो तो बस अच्छे आय-पुत्र”' बन जाओ, 
मित्रो-संग सिनेमा जायें, परपर बचे बेठ खिलाओं | 
गुरुओंसे बचना जो हो तो मूँढ़ो घार नये तुम चेला, 
गुरुढ्मकी गीता बांचो, हे मूल वही जो रहे अकेला। 
राजनीतिसे बचना हो तो खोलो नया पर्मका खाता, 
धर्मगुरू है अँगूठेपर दुनियाभरकोी नाच नचाता | 
कांमेससे बचना हो तो फोरन कम्युनिस्ट बन जाओ, 
कामरेडसे बचना हो तो अमेरिका जाकर बस जाओ । 
अगर पुलिससे बचना है तो गांधीटोपी दे तन जाओ, 
ती०भाईं०डी०्से बचना है तो सी०आई०डी० बन जाओ | 
नेताओंसे बचना है तो भेया सम्पादक बन जाओ, 
एक टिपणी लिखकर कह दो दफ्तर आकर एंछ हिलाओ | 
अगर धूससे बचना है तो बन जाओ मकर सरकारी, 
अगर भूखसे मरना है तो भेया बन जाओ अखबारी। 


है हम्लनद परमार सी, यकतलत8म" 


१३६ 


नया रोजगार 


बहुत दिवॉपर पिले राहमें भेयाजीके मित्र पुराने, 
घर ले आये, शुरू हो गया--भूल गये होंगे! के ताने। 
भाभी केसो हैं ” बचे अच्छे हैं --गित्र बने अनजाने, 
चाय-पान-सिर्गरेट अनन्तर घरके किससे लगे सुनाने । 
अच्छा ता चलता है--कहंते, रककर, जैसे सोच बहुत है, 
से रुपये तुम दे सकते होट--लगता था प्रंकोच बहुत है । 
सो रुपये !--लों तुम्हीं बताओ केसे दे सकता उधार हूँ, 
है अन्तिम सप्ताह माहका, फिर हिन्दीका प्रकार हूँ । 
उत्तर पाकर उतर गया पु, बोले धारसे हताश हो, 
अच्छा भाई जाने दो पर क्ष्या तुम वे सकते पचातल हो? 
मेरे ना! करनेपर बोले--“मित्र बड़े संकटमें में हूँ, 
पत्नी भरती अस्पतालमें, तुमको केसे अधिक कष्ट दूँ । 
दस एपये यादि दे सकते तो इंजेक्शन खरीद लता में, 
मित्र तुम्हें भी रोम-रोमसे सचमुच घन्‍्यवाद देता में। 
पिषल गया में, द्रवित हुईं पत्नी और रुपये तुरत दे दिये, 
मित्र महोदय नमस्कार कर, नोट संभाला तुरत चल दिये । 
दस शुपगे दे हम अपनेको भैया” द्ावी भान रहे थे, 
देशा संध्या स्मय मित्र होटलगें बैठे छाम रहे थे। 
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दावत-अदापत 


रोटरी क्लबका डिनर था मिला भेयाकोी विभन्त्रणु, 
पत्रकारोंकी बुलाते सब समझे कलियुगी बाहण | 
चायपर, दावत कहापर तुरत भ्ेया दोीड़ जाते, 
पेटमर जलपान, मुख पान मेयाजी अचाते | 
चाय पीकर पंकतियां दो चार लिसनेसें हरजण क्या! 
ओर विना जलपान कोई ख़बर क्‍यों छापूं, गरज क्या ? 
चाय बन जाती खबर जलपान जो हे करा देता, 
बन गया एम. पी, एस. एल, ए. देशसेवक, महानेता। 
दावतोंकी कुछ न पूछी लग रहा है रोज तांता, 
श्रीमतीजी रष्ट हैं में कभी परपर खा न पाता | 
चाय-दावतमे ही भैया जिंदगी हो गयी आधी । 
हो गया मप्तिष्ककों गठिया, बदन हा गया बादी। 
वित नयी दावत, कहीं हे जनन्‍्म-मुए्डन, करा-छेदन, 
या कह्टीं कोई एलेंक्शन--गरालि|टक्सका व्यूह-मेदन । 
मिल गयी अब जमीदारों, रश्सोंकोा थोड़ी फुरसत, 
सय! सेवक रहे अवतक लगी सेवाका नयी लत । 
सेट लोकीचन्द जाकर गाँवगें सेव! करेंगे, 
और श्री कृष्माएड अपने बदनकी चरबी हरेंगे। 
रायताहब इनलोपिलों अब करेंगे. देशसेवा, 
जेबमें स्पीच रख मेया उठे करके कलेया | 
दावतें खा लेखनीकों हो गया है. कारस्टीपैशन, 
दावतें दे हम बनाने जा रहे हैं नया नेशन | 
दावतें दे बन ग्रये धुरह्न मिनिस्टर, खाते दाषत, 
हो गयी अब मनेयाजीकों दाषतोंसे बस अदावत। 


ता-+न्‍्य्र्ीषवर निकल कासक>न«ः 
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0 
सरदद्‌ 


केसी घनीयूत पीड़ा है ग्रिय मेरे मस्तष्कमें छाहे, 
मुझे रास्थ्यपर कविता लिखनी थी बरबस आरही रुलाई | 
काईं हुटी, फटा परदा दिमाय का, निकली पीड़ा सरिता, 
उतर ताड़ से लगी नाचने कथाकली का नृत्य ताड़िका 
यह कपालकी किया हो रही और प्रेमी श॒द्धोंका कलरव, 
लिये खोपड़ी चला कहीं कोई कापालिक समझ मुझे शव । 
यह कोई अहश्य प्रेमिका मार रही स्पतिका कीड़ा, 
या कपारफा भूत समझकर रेसक्षोस दीड़ाता घोड़ा । 
लगता है मोहनबंगानकी टीमकर रही कंहुक कीड़ा, 
था दिमागमें दीप जला कोई कवि जया रहा है पीड़ा | 
कोई नया दृरमुद्रक मेरे कपार में करता टंकण, 
था कोई कर्कशा! पड़ोप्तत पटक रही है सरपर कंकण | 
बुद्धिदान का थज्ञ हो रहा था हो रही उपल की बरता, 
तगता है हड़ताल हो गयी या बिगड़ा दिमाग का चरखा | 
या कोई नवाब ख़ोदता है पुरखों का गड़ा खजाना, 
नोमिखुंआ संगीत का प्रेमी सीख रहा है दिरि-दिर-ताना | 
कोई वद्ध वकील ताकिक खाल बाल की भेद रह्ष है, 
पुरातत्व का खोजी छेगी लिये खोपड़ी छेद रहा है। 
मधुस-मधुर पीड़ा देकर कवि, पेवदास मत मुझे बनात्री | 
पत्रकार हैँ. जीने दी, मत मेरी नीकरी छुड़ाओ। 
जो मेरे सर पर सवार है, यह कंपार का भूत जवारों, 
गी५-अजामिल, गजकों तारा, में जानूँ जब मुझको तारों 
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फिल्मी गाना 


नींद खुल गयी 

सुबह ही गयी । 

फिल्म भेरवी 

शुरू हो गयी--फ़िल्मी गाना ! 
शीचालयमें 

साचिवालयम 

विद्यालयमें 

देवालयमें--फिल्मी गाना / 


गुरुद्वारामें 

गिरिजाघरमें 

मस्जिदमें औ 

सिनेमा घरगें-- फिल्मी गाना / 


नया जमाना 
नया तराना 
कन्या खाना 
पक्का गाना--फिल्मी गाना / 


परमें सुन लो 

बाहर सुन लो 

तड़कोपर 

दफ्तरमें सुन लो--फिल्मी गाना / 


कथा-कीत॑न 
गूंडन-छेद्न 
कनवोकेशन 
कावि संम्मेलब--फिलमी गाना / 


चाय-डिनरमें 

रेस्ट्रों घरमें 

गविनवगभरमें 
तीथे-सफरमें--फिल्मी गाना / 
शुभ विवाहमें 

था निकाहमें 

बरही-छट्टी 

के उछाहमें-- फिल्मी गाना / 


१५४७ 


साथ लिए शव 

रघुपति राधव 

स्वर्ग नरकमें 

गूंज रहा रव--फ़िल्मी गाना / 


रावशुका घर, 

लंकाका रपर 

रामनाम भत लो 

मरने पर--फिल्मी गाना / 


बच्चा गाता 
बूढ़ा गाता 
माता और 
गर्म शिशु गाता-- फिल्‍मी गाना / 


पुबह-दोपहर 
शाम-रातभर 
सपनोंगें भी 
छुपी जी भर-- फ़िल्मी ग्राना / 
सोते-जगते 
खाते-पीते 
हँपते-रोते 
मरते-जीते--फिल्मी गाना / 
चला ओर कुछ इसी तरह 
जो दिलदिर ताना। 
मेयाजी आबाद करेंगे 
प्रगलखाना | 
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गड़ा खज़ाना 


हम हैं सभी एुरातन ग्रेमी, ऐेश हमारा बड़ा पुराना। 
प्रावलके परिषत थे सब पुरखे, दादा, बाबा, नाना। 
दृह्ेके खंसावशेषमें है. संरक्षतिका. ताना-बाना। 
रेतीनें इतिहास छुपा है, खंडहरमें है गड़ा खजाना। 
आज पुरानी पड़ी पुरानी बातें, आया नया जमाना। 
नयी खोज है, नयी बात है, नया सत्य है, नया तराना। 
वर्तमानगें शेष नहीं कुछ, है श्रतीतपर डीठ लगाईं। 
मुरदे गड़े उखाड़ रहे हैं, संडहरकों हो रही खुदाई । 
पाटेका है बजट बन रहा खरब हो गयी पाई-पाई । 
फुखोंका पन हूँढ़ रहे हैं गड़ी कही मिल जाय कमाई | 
एक ज्योतिषीने बतलाया जी भाग्यपर थोड़ी काई। 
घुरपी लिये खरोंच रहे हैं, भैथाजी यह न्याय खुदाई । 
व्यर्थ हुआ श्रम, व्यर्थ खुदाई, गये पूर्षण देशर धोखा । 
हीरा प्रता, अशफियोके बदले निकला सीपी-धोंधा | 


>>न-क “नुकरमिड)फरट ००-+ 
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मानसिंहके प्रति 


मानपिह मर गये मगर तुमने भी जितना नाम कमाया 
भेयाजी कविता लिखते मर गया, पड़ोसी जान न पाया | 
'भमानसिंहकी जय'का नारा डाकू दलने उधर लगाया 
डाकू देश भक्त होते हैं--डरके मारे शीश भुकाया। 
तुम साधारण डाकू ही थे-हत्याएँ को, डाका डाला 
अखबारोंने नाम तुम्हाशा आसमानपर खूब उछाला | 
साहित्यिक सम्मान कहाँ ? लेखकने कहाँ मान पायी है 
माचसिंहका मान हो रहा, भेया डाकू-बुग” आया है। 
अखबारकि समाचार-पष्ठोके. सतर-सतरनें.. डाकू 
धर-बाहर, बढ़तीपर, नगए-नगरमें डगर-डगरमें डाकू । 
भानसिंह मर गये मगर औलाद बहुतसी छोड़ यये तुम 
नेता-साहित्यिककों भी कुछ अपने पथपर भीड़ गये तुम | 
अखबारोंके कार-काट कतरन अब लैखक बन जाते हैं 
भोर ओर डाकू भी पुस्तक लिखकर श्राज कमा खाते हैं | 
तुम भीलिकताके कायल भेयाजी, यह साहित्यिक ढाका 
गबन, अपहरण, चोरी-हनका कौन बाल कर धकता बंका | 
बिचर रहे साहित्य--गगनमें निर्मय साहित्यिक चमगादर 
निष्प्रया्त ही मिल जायेंगे मावपिंहुके बन्धु-बिरादर | 
मिल-मारलिक हत्याएँ करके, रुपया तुरत पचा जाता हैं / 
और 'मिनिस्टरका दल डाका डाले कोच जान पाता है! 
ये सफेद डाकू जो हत्याएँ करके भी सजा न पाते 
सदा! लूटपर मौज उड़ाते, भेय्रा इनको शीश भुकाते। 
मानापिंह तुम हो महान्‌ जो गोली खाकर स्वर्ग (!) घर गये 
तुमपर कविता लिखकर भेयाजी भी थीड़ा नाम कर गये | 
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शुरू किया जबसे क्लब जाना--- 


लिटरेचर ले पास किया सुश्री 
एम० ए० फ्रंट. डिकिजन । 
शादीकी मंजूरी दी थी 
में था बी० ए० थर्ड डिवीजन | 
जबसे वह घबरमें आयी हैं, 
बदल गया है घरका नकशा । 
लगता है जे भेया जी 
टेग्स नदीश तीर हैँ बता। 
बायरन, शेली, कीट्स सबेरें 
रोज चाय पाने आते हैं। 
ग्रेगरी पेक, टायरन पावर बस 
उनके साथ डिनर खाते हैं । 
कुछ बूढ़ी कुमारियोनि भिल 
उनको ऐसी घुटां पिलाई । 
शुरू कर दिया है. क्लब जाना 
ग्रह लक्ष्मी, यह शांति गंवाई । 
नया-नया जीवन दर्शन है, 
नयी दृष्टि है, गया कोण है । 
पति है रावण, कंत और 


तुलसी आउट आफ डेट? हैं 
भनुकी भैया मारो गोली। 
आ।वुनिकाको गीतामें 
टायलेट,तलाक और जग्पर-चोली| 
तीन तलाक, पॉँच लव, छु 
रोमांस, सात चैप्टरका नावेल | 
जीवनकी नूतन परिंगषा, 
खड़े द्वारपर पति ले दावेश । 
माताजीकी पृत्र चाहिये, 
करे उजागर घर, कुल रोशन | 
घरयें इधर क्लास लगता हे, 
सिखा रहीं गरिवार-नियोजन | 
भारतमें वह, दिल हालीउछ, 
औी दिमाय रहता लंदनमें। 
'ऊब गया जी, चली डालिंग, 
काशी छोड़ बसे लंदनमें 
आखिर उहुरा भारतीय पति 
वह पेरिसकी गरभ मसाज़ा। 
गुस्ता बढ़ा एक... दिलें, 


हिटलर है,हरिजम,काक द्रोण है।. सपनेमें मैंने तलाक दे डाला / 
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फागुन आया | 


दूर कहीं पों में ।छुपकर काली-काली फोयल बोली 

यदि ४ भा गोरी होती तो करता क्‍यों ऋतुराज उिठोली 

मेरी विरहव्यथा का दुनिया वालों ने उपहास बनाया । 
फागुन आया // 


बही हवा कुछ ऐसी /जससे बना आज योवन-मन चंचल 
कामदेव के भरडे-सा फहराया सुन्दरियों का अंचल 
दूर सड़क पर कियी सिनेमा लाउडरस्पीकर ने गाया । 
फागुन आया // 
देला अलग उनीदी बाला ने केतती ली है अगड़ाई 
मगतिज ने घनुआ मोड़ है, छूटे तीर बचाना भाई 
ऋतु उदार ने बिघें दिल्लों के खातिर अस्पताल बनवाया / 
फागुन आया // 


रोज भिलेगी अब तो ग्रेयत्ति के घरः आइसम्रीम की दावत 

काले ओठ, चाय से छोड़ी अधर जलाने की यह आदत 

कीएड डिक, शीतल लरसी, मुस्कान मधुर मनको है भाया / 
फागुन आया // 

एक समस्या है भैया जी उनसे केसे लेलूँ होली 

लाल कपोल, अपर भी आँखे, साड़ी लाल, गुलाबी चोली 

देख जिन्हें मेरी मु्टी भ॑ पेचारा गुल्ाल शरमाया / 
फागुन आया (/ 
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होली आयो री होली । 


गली-गलीगें यौवन बिख़रा, कल्ी-कली दीवानी, 
मन हे बसमें नहीं मधुपकरा करने दी मनमानी । 
योवनकी प्याल|गें कराने मादक मंदिर धोली। 

होली आयी रो होली ! 
करलियाँ हैँ मुस्कान लुटातीं फू सुरगिंक दागी, 
हँसी-खुशीका पब-लूठाते प्यार रूप-अभिमानी | 
होलीगें रूठे राजा, शस्सेकी मारो गोली । 

होली आयी री होली / 
यह मादक दक्खिनी पवन मन कुछका कुछ हो जाता, 
गीरीके अंचल को आ क्‍यों बार-बार बिखराता। 
ऑअँगड़ाई ले संभल न पायी थी लो मसकी चोली / 

होली आयी री होली / 
परतीके कण-कणमें जेसे ब्रिसरी हो तरुनाईं, 
भैया चकित देख बूढ़ोंने नयी जवानी पायी | 
ठुँठ रसाल डालते कीफिल करने लगी ठिठोली / 

होली आयी री होली / 
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फूले हैं पलाश-बन, कूंजोें परियोंकी टोली, 
रंगरागसे भरी दिशाएँ नमपर  कुंकुम-रोली। 
ऐसेमें क्‍यों रूठे ! दिलकी जला रहा हैँ होली । 

होली आयी री होली / 
आती और चली जाती है फिर क्‍यों होली आती ! 
एक बार ऐसी आती कि फिर यह कमी ने जाती | 
इन्तजारमें भेयाजीने दिल की खिड़की खोली / 

होली आयी री होली / 


नहीं, नहीं मेंने देखी है जहाँ सालभर होली, 
नथन शराबी, गाल गुलाबी, कोयल जैसी बोली । 
मेयाजी उतारकर रख दो दिल-दिमागकी खोली / 

होली आधी री होली / 


१ 


अबास 


घरसे निकले, चले प्रूमने भेया बने श्रवासी, 
बाधा बिस्तर, छुट्टी लेकर तुरत छोड़ दी काशी | 
नेहरूजीकी दिल्ली देखी भारतकी रजधानी, 
अची नहीं, मिल सके कहाँ भेया फाशीवा शागी । 
दिल्लीसे हरद्वार गये और देहरादून मध्नूरी, 
भेयाजी नापते जा रहे थे कार्शीकी दूरी। 
पटियाला, पेप्सू, चरडीगढ़, जम्मू श्री! नोशैरा, 
देखा पाक-हिन्द सीमाका भेया करके फेशा। 
काश्मीरकी भूमि जहाँएर स्वर्ग उतर आया है, 
जल्ग्रपत, सरिताएँ हैं था हीरा छितराया है। 
काश्मीर सुन्दर है, सुन्दर किन्तु स्वर्गते काशी, 
काशीके आगे ठह्रेगा भकुआ कोन उदासी। 
मन भावे अपनी गलियाँ, मुल्ीभर पवा-चरेना, 
गंगातंट अपना, हुंनियाका सबसे छुन्दर कोचा।। 


सं नए ४७ ल्‍ती.फरलुढउन्वमतन्‍वपेततन, 


भैप्लेद 


कारें कई ! 
कंपििगोलमका आमन्गण, गिल रैपओंं एस भरा 
रुपयेके रथपरू की शेभाजी जा परजुपे अ्#पीं | 
कार को--ेटर्यी बने, का उपरधांप मर्का ॥ 2 
कविता! बस पेकाम नाम है. हरा कै ते पे भरतों € 2 
पत्रकार भा है! था पूजा, काजा ता आना पाता ह २ 
बेतन बतलाया - मत चकिर इससे जाएा थ॑ पए॥ # | 
तुर्दें चोकरी दे सकता 6. आह धरा दि परणाओ' 
कविता धुन सुश हुए सैठय।, आरा | ३ धंधा ॥ ॥/मी | 
काम नहीं फुछे पर जप आज की या।# धके सुचावा' 
दिनभर है. अ्रपदाश बेठफ पर्शोफी मी दि बह कानों | 
बिटिया भी हा साल कर रहा शायद गीटिकका तयारी 
कूछ गेरीं निट्टीयत्री, बढ जाये दमकी पत्र बम) | 
र्म० पृ० है, तू बढ़े फामफा मानस है, पीला "याजा! 
बहुत तरकी यहाँ बरगा, आ। ग्रपवी फकिमेत॑ अभी नो । 
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वेतनका कुछ ग्रश्न नहीं, जब जितना आवश्यक ले लेना 
घरपर परकोी तरह रहो, छोड़ी काशीका चना-चबेना | 
मेयाजीकी कविताकी यह बड़े सेठने कीमत आंकी, 
मैया मुर्ध निह्ाार रहे बांकी छागे लाला रामलला की। 
कविताई करके काशीयें आधी उमर गंवाई सैया, 
भैया दोनों हाथ हलोरं। कलकत्ताें खूब रुपेया | 
दिलपर पिल चॉदीकी, परगड़ीसे दिमाग ढक खेली सट्टा 
गैयाजीकी अपनी काशी, अपनी कविता और सिलबद्ा । 


घत्‌ तेरे कलकत्तेकी / तने क्‍या समझा? थह हे काशी, 
लक्ष्मीपति ओर लक्ष्मी दोगों कार्शीके चरणोंकी दासी। 
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भैया बांदुंग चले ! 


तुम काशीयें भंग छानते, गाते बैठ मगन रहु चोला 
चलो बांदुंग लेकर भेया अपनी बूटीका बम-गोला 
नेहरूजीने मेजा है अपना स्पेशल उड़नखटठोला 
भूल न जाना पंच सील, ज़ाढ़ा, बदाम, बूटी देस तोला 
मैयाजी बांदंग पहुँचे लेक अपना एटम बच गोला 
बदी छान चले फिर सुनने सम्मेलूनका बात-बतोला। 
शीलयुक्त नेहरूने पहले पंचशीलका पत्रक खोला 
मियां मुहम्मद लगे बेचने सप्तरील अमरीकी छोला 
फिलिप, पाक, लंका, थाई थे चेठे पी रहे कोक्मकोला 
चुप केसे रहते फ्रीरन दुमकटे पियारोंने मुँह खोला 
रटे सबक ओर बात पुरावी, से हुए स्वर, राय हिंडोला 
जैसे 'कह्षिज मास्टस वायतका” परम पालतू कुचा बीला। 
भारतके चरणॉपर बैठा यह ननन्‍्हा-सा सेवक भोला 
जान कोटले छोड़ रहा है जान बृककर ऐटम गाता 
थाईं स्थायी गुलाम बन जेनरल आइकका मुँहवोला 
संर्षतिकी प्यालींगें जहरीला अमेरिकी रस है घोता 
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एक घूँट पीकर शेपेनकी फ़िलिप शेरने बदला चोला 
साम्यवाद केपल बबरताः--यह अग्रेरिकी डालर बोला । 
साग्य महातात्राजवाद, आधुरी शॉफ &---एफ पीला 
जनक कर तुला और कनेल रोगभूलोने तोला। 
चाओ, नू, नहरू, नापिरमे भेया बया रेस्टरां लोला 
शुद्र शांविका दूध ये ! ग्रह लगा शेपेन फ्रो॥कोला । 
एक ओर यह शांति युद्ध ह उपर सड़ है हरपानमीला 
जेगरल आएककी गोदीग भूल रहे ३७ बाल (एऐंडोला। 
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भारत या एशिया कहीं भी मिल जाते जथचंद-पिभीपय 
कर आ4 सेयाजी बांदुंग में बूटीपर भाषण भापश | 


हट 


भैया सब को 'फूल' बनाओ ! 


सब से बड़े 'फूल” ने हम को फूल! बना दुनिया में भेजा | 
तू भी सबकी फूल” बना कर खुद भी अपने फूल बने जा | 
फूल” ल्रियाँ तो होती ही, इन्हें नहीं कुछ लाज शरय है। 
फूल! जिसे हैं फूल” बनाती वह भी किप्त उल्लू से कम है?! 
प्रथम पुरुष भी 'फूल' बना था और आञाज तक बनता आया । 
फूल” बनाने वाली बारी ने है केक्ल धोखा खाया। 
ये अज्ञात यौवना कलियाँ इनको भी बस फूल” बना दो। 
अरे खिलखिला कर हँत देंगी प्रथम ज्ञान का पाठ पढ़ा दी। 
प्रोफेसर टेसू” को देखो ये हें बस फूलों! के राजा। 
इन्हें भेंट' कर दी खरीद कर बढ़ा पालसन डव्या ताजा। 
फलों! की कुछ कमी नहीं है गली-गली गेंदा-गुलाब है। 
जरा चुटकियों से मसलों तो चेहरे पर रंगीन आब है। 
गये एक दिन मिलने हम बंगले पर अपनी प्रियंवदा से। 
फाटक पर ही मुलाकात हों गयी एक लठबंद खुदा से। 
बोला--डेस फूल बंगले पर अब मत कभी रात को आना! | 
नोकर या बुलडाग गा करता है अपना भाल-खजाना | 
मगर निवस्ट डे” प्रियंबदा जी गयीं तिनेगा साथ हमारे! 
बोली--ड्रियर” बुरा मत मानों, नाकों दम्म है फूल! के मारे | 
पति पन्नी को, पत्नी पत्ति को, दोस्त, दोस्त को फूल! बनाता । 
फूल की यह बगिया दुनिया, खुद भी ख़ुदा 'फूल” कहलाता । 
'फूलों? की दुनिया में भेया हँसी-खुशी से जीवन काटी | 
अगर सुन्द्री 'फूला बनाये तो तुम उसके तले चाटों। 


दा कल आई आम आय 
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आगामी प्रकाशन 


नयी बीबियाँ 
पुराने जूते 


हिन्दी में हास्यरस के माम पर पक बड़ा शुर्य देख, बिर।- 
धियां ओर आजाचकां की पध्युनोती स्वीकार %९, विद्वान तेखफ 
ने अपनी साहित्यिक दिशा बदली और हिन्दी फे अभाव की 
पूर्ति में लग गया । १६१५ से वा हास्कन्यंग के गीब गा रहा 
है। व्यंग-गीतों के छातिदिक्त क्ेखक ने हास्यस्भ की कहानियों, 
स्फेच ओर तिबन्ध भी अस्थुव किये हैं। कहानियों का पक संग्रह 
'मखमल्ी जूती? के नाम से आपके सामने आ चुका एँ ओण 
आपने उसे पसन्द भी किया है । 


नयी बीकियोाँ । पुराने जूते 
क्ेखक का नथा संकलन है। आप इसे भी पसंन्ध फरेंगे। 
आपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लीजिये | 


प्राप्ति स्थान-- 
चौधरी एण्ड सनन्‍्स, नीचीवाग, बनारस | 


